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डॉ० गोविन्द चातक के 'गढ़वाली भाषा' शीर्षक इस संक्षिप्त 
अध्ययन का मैं स्वागत करता हूँ। मुख्य पुस्तक चार भागों में 
विभक्‍त है : १: घ्वनितत्व, जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों 
का , पृथक विवेचन है, २. रूप तत्व, जिसमें संज्ञा, सर्वत्ताम, 
विशेषण और क्रियापद पर अलग अलग अध्याय हैं, ३. अ्रव्यय, 
तथा ४, प्रत्यय॒ और उपसर्ग। ग्रंथ के आरंभ में 'सामाव्य 
परिचय शीर्षक के.-अन्तगंत ग़ढ़वाल, गढ़वाली बोली तथा 
ग़ढ़वाली शब्दकोष पर विस्तार से विचार किया गया है। 
पुस्तक के श्रत्त में परिशिष्ट स्वरूप गढ़वाल की उपबोलियों से 
संबंधित रोचक सामग्री है, और अन्त में गढ़वाली भापा के 
कुछ प्रामारिंगक उदाहरण “चयनिका' शीर्षक से दिये गये हैं । 

- “मैंने पुस्तक को आद्योपांत्त ध्यान से पढ़ा । मुझे यह देखकर 
अत्यन्त ःप्नसन्‍्तता हुई “कि यद्यपि सुयोग्य,लेखंक ने विपय का 
विवेचन संक्षेप में किया है, किन्तु अध्ययन -का हृष्टिकोणा 
पूर्णतया वज्ञानिक है। इसके अतिरिक्त 4ग्रियसेन तथा उनका 
अनुकरण करने ज़ाले ,भारतीय विद्वानों के मतों को , लेखक ने 
'आंख मीच.कर-नहीं माना है. वल्कि जहां लेखक सहमत नहीं है 
वहां उसने परम्परागत मतों की कारण देते हुए समीक्षा की है । 
यह अवश्य है कि लेखक की समीक्षा विस्तृत नहीं है, किन्तु वह 
लेखक के मत पर पूर्ण प्रकाश डालती है । 

उदाहरणा के लिए ग्रियर्ेन ते पहाड़ी भाषाश्रों पर खस 
का बहुत अधिक प्रभाव माना है, तथा इस मत का भी प्रतिपोदन 

'किया है कि पहाड़ी भाषाएं एक प्रकार से मूल खस भाषा पर 


तक 


राजस्थानी भाषा के प्रभावों के मिश्रा के फलस्वरूप विकसित 
ई'। डॉ< चटर्जी ने ग्रियर्सन के मत का समर्थन किया है । 
लेखक पहांडी भाषाश्रों को हिन्दी के पश्चिमी वर्ग की उप- 
भाषाओं के समान शौरसेनी अ्रपश्र श्लों से विकसित मानते हैं । 
मेरा स्वयं भुकाव प्रारम्भ से लेखक के मत की ओर रहा है। 
मत स्वातंत्र्य के श्रनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
मेरी धारणा हैं कि अब समय आ .गया है कि समस्त 
भारतीय भाषाश्रों के वैज्ञानिक अ्रध्ययन तेयार किए जाने 
चाहिएं और इन अध्ययनों के आधार पर भारतवर्ष की भाषाओं 
की एक नई पूर्णा सर्वे तैयार की जावे । ग्रियसंर्न का कार्य अपने 
समय की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णा और पथप्रदर्शक था। 
किन्तु दुर्भाग्य से प्रियर्सेन को भाषा विज्ञान की शिक्षा पाए हुए 
कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं थे। श्रब भारतीय विश्वविद्यालयों, 
लिग्विस्टिक सोसायटी ' तथा डेकन कालेज, पूना के सम्मिलित 
उपयोग के फलस्वरूप इस प्रकार के कार्यकर्त्ता पर्याप्त संख्या में 
मिल सकते है! 
अवसर दिए जाने पर डॉ० गोविन्द चातक गढ़वाली भाषा 
को प्रचुर सामग्री के आधार पर इस भाषा का अधिक विस्तृत 
शोर पूर्ण अध्ययन सरलता से उपस्थित कर सकते हैं, तथा 
उनके क्षेत्र की भाषा सर्वे के संचालन में उनके जंसे विशेषज्ञ से 
बहुत अधिक सहायता मिल सकती.है | 'मुझे विश्वास है. कि 
भारतीय भाषाओं के अ्रध्ययन में रुचि /रखने वाले: विद्वान 


डाॉ० चातक के प्रस्तुत अध्ययन को भत्यन्त,रोचक और उपयोगी 
पावेंगे । 
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गढ़वाली तथ्यतः एक वोली है। श्रन्दर के पृष्ठों में उसे बोर्ल 
ही कहा गया है किन्तु पुस्तक का नाम मैने 'गढ़वाली भाषा ही चुना 
है। इसमें गढ़वाली को भाषा मानने का दुराग्रह नहीं है । केवल विषय 
की स्पष्टता की दृष्टि से ऐसा किया गया है। श्रतः विज्ञ ग्रालोचक 
अन्यथा न समझे । । 
पहाड़ीं वोलियों का अ्रध्ययन अपेक्षाकृत कठिन विषय है । एक 
तो इन पर अभी तक झोध कार्य नहीं हुआ है; दूसरी वात यह है इनमें 
लोक-साहित्य के श्रतिरिक्त लिखित साहित्य और भाषा के रूपों की 
सामग्री उपलब्ध नहीं होती । इस दशा में यह कार्य बहुत समय, बहुत 
साधने और बहुत व्यक्तियों को चाहता है। मेरी शक्ति की सीमाएं 
है। आगे' के श्रष्येताओं के लिए मैने केवल एक श्राधार भूमि 
मात्र बनाई है। वैसे इस प्रकार का यह पहला अ्रध्ययन है जो 
अपने में ही-एक पूर्ण प्रयास भी है और अपूरंण भी । मैं तो इसे प्रस्तुत कर 
ही संतोष पा रहा हूँ | कभी किसी योग्य विद्वान द्वारा यह अ्रध्ययन भ्रागे 
बढ़ सके--यही मेरी कामना है। पर इसके लिए प्रतीक्षा तो करनी ही 
होगी । इस पुस्तक से कोई अ्रविलम्व प्रेरणा भी मिल पाई तो मैं अपने 
को सफल समभूगा । 
श्रालोचकों से मुझे इतना ही कहना है कि कुछ विज्येष कारणों से 
पुस्तक को लघु आकार में प्रस्तुत करना ही मेरा ध्येय रहा है । फिर 


[ ख | 


भी विषय की मुख्य बातों और प्रच्नों की मैंने सवेत्र चर्चा की हैं। कुछ 
विषय ऐसे अ्रवश्य हैं जिन पर श्रभी प्रयाप्त श्रध्ययन, मनन भ्रौर 
विश्लेषण की आवश्यकता है। मैंने विद्वानों के सामने उन्हें रख दिया 
है और भेरा अ्रनुरोध है कि ग्रब उनकी श्रोर उनका घ्यान जाना ही चाहिए। 
वास्तव में हिन्दी में एक गंदी या श्रंघधी कहिए--पर म्परा चली श्रा रही है 
कि हिन्दी के विद्वान अपने दिमाग से नही सोचते, तोते की तरह रट लगाते 
हैं । गढ़वाली के सम्बन्ध में उनकी घारणाएं पिटी-पिटाई रही हैं । उन्हें 
सुधारना आवश्यक है । डॉ० प्रियर्सन या डॉ० चादुर्ज्या जो कुछ कहते हैं 
वही सत्य नहीं, या सत्य वह ही नहीं है जो विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर 
अ्रपने चेलों से घोटवाते हैं। सत्य खोजा जाना चाहिए--यह पुस्तक 
आपका शभ्राह्वान करती है । 

इसी ध्येय से मैंने गढ़वाली वोली के सम्बन्ध में अपनी स्थापनाञ्रों 
पर भाषा शास्त्र के कुछ हिन्दी विद्वानों की प्रतिक्रिया जाननी चाही + 
किन्तु कुछ तो निपट मौन हो गए, क्‍योंकि पुस्तक में उनके या उनके 
गुरुओं के मतों का खण्डन किया गया था। फिर भी कुछ विद्वानों ने 
गढ़वाली के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई हृष्ठियों से 
वे महत्वपूर्ण ही नहीं, मूल्यवान्‌ भी हैं। उनके लिए मै श्रद्धेय 
डॉ० वासुदेव शरण श्रग्रवाल, डॉ० बाबूराम सक्सेना, डॉ० भोलाशंकर 
व्यास, डॉ० हेमचन्द्र जोशी, तथा डाँ० तोमर का विशेष आभारी हूं। 

प्रेत की श्रसुविधा के कारण मुझे लिपि चिन्हों के प्रयोग में बड़ी 
ग्रसुविधा रही है। इसके श्रतिरिक्‍त कई स्थलों पर मात्राएं भी हूट गईं 
हैं ॥ पाठक पृष्ठ ८५ पंक्ति ५ पर “ब्रई के स्थान पर तब पढें । 


चकरौता रोड, गोविन्द चातक 
देहरादून 


श्रविनायकत पहीं जान पड़ते । 
कति का विधान 3, उसी की रूप रेखा भानवी संस्क्षति 
के विकास में परिलक्षित हुई--ऐसा मानने के अयाप्त कारण हैं। धर्म 
के क्षेत्र में वदरी-केदार का जैसा रूप है, वही मध्य ऐेश की धा मिक 


प्रस्थाधनी 
(2 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के सर्वागीण भाषा-शास्त्रीय श्रध्ययन के लिए 
यह आवश्यक है कि न केवल उसकी विभाषाओ्रों श्रौर वोलियों का ही 
विवरणात्मक श्रध्ययन उपस्थित किया जाए, श्रपितु उससे सम्बद्ध उन 
भाषाओं और बोलियों को भी श्रध्ययन्न का विषय बनाया जाय, जो हिन्दी 
से निक्रट्तया सम्बद्ध रही हैं। मंथिली, राजस्थानी, पहाड़ी श्रादि भाषायें 
इसी कोटि की हैं, जिन्हें भाषाशास्त्रीय दृष्टि से भले ही हिन्दी की विभाषाएं 
न कहा जाए, किन्तु जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दृष्टि से 
हिन्दी की विभाषाओं-सी मानी जाती हैं। यही कारण है कि भाषा- 
वैज्ञानिकों में इन भाषाओं की स्थिति के विषय में मतभेद पाया जाता 
है। जहां एक ओर ग्रियसन जैसे विद्वान पहाड़ी भाषाओं को हिन्दी से 
सर्वेथा भिन्न मान कर उन्हें दरद' या 'पिशाच' वर्ग से जोड़ते हैं, वहां 
केलॉग जेसे वेयाकरणा इन्हें स्पष्टत: हिन्दी की विभाषाएं घोषित करते 
हैं; किन्तु गतानुगतिकता के आधार पर इन्हें 'खश', 'दरद' या पिशाच' 
कह वेठना या एक दम हिन्दी की बोली घोषित कर देना भी सहसा 
मान्य नहीं हो सकता । 

मेरे मित्र डॉ० गोविन्द चातक ने, जिनकी मातृभाषा भी 
गढ़वाली ही है, मध्य पहाड़ी की इस प्रमुख विभाषा का श्रध्ययन 
उपस्थित कर उसके वास्तविक रूप को विद्वानों के समक्ष विश्लिष्ट करने 
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का सुप्रयास किया है । डा० चातक ग्रियर्सन, डा० चाहदुर्ज्या श्रादि भाषा- 
वैज्ञानिकों से असहमति प्रकट करते हुए डा० भण्डारकर तथा केलॉग के 
मत से सहमत हैं, जो गढ़वाली को पहाड़ी हिन्दी के अन्तर्गत मानते हैं । 

ग्रियर्सत ने पहाड़ी भाषाओं को 'दरद कहा है। इनमें पश्चिमी 
पहाड़ी दोलियों के विषय में तो विवाद की कोई गु जायश नहीं है, क्योंकि 
वे निश्चित रूप में 'दरद' बोलियों से पर्याप्त रूपेण प्रभावित हैं तथा 
'दरद' एवं उदीच्य प्राकृत की किसी खिचड़ी विभाषा का विकास जान 
पड़ती हैं। किन्तु मध्य पहड़ी का शौरसेनी-जनित मध्यदेशीय भाषाश्रों 
से अत्यधिक साम्य देख कर इन्हें पश्चिमी-पहाड़ी के साथ खतिया देने के 
पहले कुछ सोच-विचार करना जरूरी जान पड़ता है । ु 

ग्रियर्सन ने 'इण्डियन एण्टीक्वेरी' (१६१४) में प्रकाशित लेख 
पहाड़ी लैंग्वेजेज में इन भाषाओ्रों का सम्बन्ध स्वात प्रदेश की 
मूल भाषा से जोड़ा है, जिसका एक रूप पश्तो के साथ-साथ आज भी 
पाकिस्तान के परश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में बोला जाता है। ग्रियर्सन 
ने संकेत किया है कि इस प्रदेश की 'गूजरी बोली में मेवाती, मेवाड़ी, 
ज॑सी राजस्थानी विभाषाश्रों और पहाड़ी विभाषाओ्रं में तिकटतम 
समानता पाई जाती है । इसी सम्बन्ध में वे यह भी बताते हैं कि 
सपादलक्ष की मूल भाषा को कई विद्वानों ने भारतीय भ्रार्य-भाषा नहीं 
माना है । पर इसके साथ ही ग्रिय्संन यह्‌ भी स्वीकार करते हैं कि 
गरुजरों की मूल भाषा की प्रकृति के विषय में हमारी जानकारी नहीं के 
वरावर है । हम केवल इतना भर जानते हैं कि कुछ राजस्थानी बोलियों 
का संवन्ध परसर्ग हन्दो' सहायक क्रिया छों (छू), तथा भविष्यद के 
“ल' वाले रूप पर्चिमोत्त र सीमा प्रान्त की पिशाच बोलियों में भी पाए 
जाते हैं । इस तरह इन्हीं तत्वों में से कुछ के पाए जाने के कारण पहाड़ी 
वोलियों को भी ग्रुजेरों की भाषा से निकट्तया सम्बद्ध मानते हैं। डा० 
चाटरर्ज्या ने भी पहाड़ी वोलियों को खशखुरा' वर्ग के श्रन्तर्गत सम्मिलित 
कर इन्हें शोरसेनी से उद्भूत नहीं माना है । 
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इस सम्बन्ध में डॉ० गोविन्द चातक के मतानुकूल मुभे डॉ० टी० 
एन० दवे को स्थापना विशेष समीचीन जंचती है, जो पहाड़ी वोलियों को 
शौरसेनी से ही विकसित मानते हैं । उन्होंने शौरसेनी प्राकृत से विकसित 
परवर्ती अपभ्रश को चार वर्गो में विभक्‍त करते हुए 'इिमाचल अपभ्र श' 
की स्वतन्त्र परिकल्पना की है (जी०आर०एस०जे०, जुलाई १६५०) । 

डॉ० दवे के इस वर्गीकरण में कुछ परिवर्तन चाहते हुए मैं पहाड़ी 
विभाषाओ्रों को शौरसेनी-जनित नहीं मानना चाहता। हिमाचल 
अपभ्रज्ञों को गुर्जर जाति की भाषा ने अवश्य प्रभावित किया जान 
पड़ता है, किन्तु यह प्रभाव इतना नहीं है कि हम मध्य पहाड़ी तथा पूर्वी 
पहाड़ी को श्रार्य भाषाओं की पांत से सवंथा बाहर निकाल दें ! मेरा 
ऐसा अनुमान है कि गढ़वाली आदि की मूल भिति शुद्ध शौरसेनी की ही 
रही होगी, तथा इस पर बाहरी तत्व केवल ऊपर से थोपे गये हैं । 
डॉ० चातक के इस कथन से मैं प्री तरह सहमत हूँ कि, “पेशाची तथा 
दरद भाषाञ्रो को लेकर यदि गढ़वाली बोली का तुलनात्मक श्रध्ययन 
किया जाय तो स्पष्टत: साम्य के बहुत कम आधार मिलेंगे”। पिशाच 
भाषाओं की कतिप्य ध्वनात्मक विशेषताओं में से कोई भी गद़त्नाली में 
नहीं मिलती ! इसी तरह अन्य कारणों के आधार पर भी गढ़वाली का 
दरद भाषाओं से कोई खास संबन्ध नहीं सिद्ध होता । 

गढ़वाली, कुमायूनी तथा नेपाली का राजस्थानी भाषाश्रों से 
घनिष्ठ संबंध माना जाता है तथा भाषावैज्ञानिकों ने प्रायः इस विन्दु पर 
अधिक जोर दिया है ।ग्रियसेन का अनुमान है कि गढ़वाल प्रदेश से गुजरों 
ने भ्रन्तवेंद के मार्ग से राजस्थान में प्रवेश किया था तथा बाद में वे पुनः 
वहां से पहाड़ी प्रदेश में लौट आये । इस बात की पुष्टि में प्रियर्सन ने 
विन्सेंट स्मिथ को प्रमाण रूप में उपन्यस्त किया है जो राजस्थान के 
राजपूतों तथा हिमालय के पहाड़ी लोगों में समान-रक्त-संबन्ध मानते हैं । 
डा० चातक राजस्थानी तथा गढ़वाली की कतिपय सम।नताश्रों को 
स्वीकार तो करते हैं, किन्तु उनका मत है कि यह साम्य बहुत 


महत्त्ववर नहीं है तथा थे ऐसी पमानताओं को अन्य भाषाओं में भी 
करते हैं। 


“ने समानताओं में पहली समानता वन्यात्मक है | राजस्थानी 
पेंथा गढ़वाली दोनों में ण॒, ड़ तथा ले वनियां समानत- पाई जाती हैं! 
यचपि ड़ ध्वनि परिनिष्ठित एवं कथ्य खड़ी बोली में भी प्राई जाती है, 
किन्तु वहां नह उत्क्षिप्त पृर्धन्य ( अतिवेष्टित) गे ही ध्वन्यंग 

स्वतन्त्र प (5807 ९7776) नहीं | राजस्थानी की 
॥ ०, ७ भयां 


भांति गढ़वाली मे भी 'ड! स्वतन्त्र ध्व यद्यपि ये क्रेवल 
स्वरमध्य तथा 'दात में ही पाई जाती हैं, पदादि हीं । ठीक यही 
वात रण ध्वत्त के में कही सकती है। यह भी इन दोनों 
पोलियों में परिरनि खड़ीं बोली न का वन्यग नही है, 
पथ यह ध्वनि फेथ्य खड़ी बोली में पाई जाती है। ऐसा जान 
पड़ता है, भारत के शै में हमें भदेश से पेलकर उडी 
के मूल प्रदेश, पंजाबी राजस्थानी, पुजराती, पराठी भाषी 
भदेशों को उस व में ई करना होगा, हां सा 
परक्षित रहा है | 
* कहने का पात्पय॑ यह है कि प्रेज, 

केन्नौजी या वुन्देली की श्रपेक्षा २ नी-गुजराती- धक 
पमीप है, इसे कीई इन्कार पहीं करेगा भाषा से गढ़व 

उक महत्वपरां पमानता यह पाई जाती है थि भहाप्राण 
ध्वंनि की भरता प्राय: पदा स्पर्श व्यंजन में 2३५. जाती है । 
यदि: में सघोष अल्प निहै, को उसे भे बनाते 
हुए भ॑ पदमध्य महाप्राण ै भाणता का लाप देखा जाता है | 
इस प्रक्रिया से ही पम्बद्ध वह है, जहां के। लो 
फेर उसके स्थान पर आश्वक्तित या कक का उचारणः 
या जाता है। : बैवीं राजस्थान गढ़वाली समानता 
वान्त श्रो ध्वन्त कास । पूर्वी राजस्थानी # 
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प्राय: पदान्‍्त अ्रनुनासिक व्यंजन के वाद 'श्रो' ध्वनि होने पर उसका 
उच्चारण ऊँ पाया जाता है--नानू, माम्‌ , दास श्रादि। इसी तरह 
उसमें क्रिया के तुमंतरूप प्राय: 'शू” वाले पाए जाते है, जिनका गुजराती 
रूप 'णु है। गढ़वाली में भी खड़ी बोली हिन्दी की तरह ही ये रूप 
न-ण' वाले ही है, न्रज की तरह “वो” वाले नहीं : जंसे, पूर्वी राजस्थानी, 
'पढ़णु पडसी (पढ़ना पड़ेगा) । लेकिन जहां खड़ी वोली में तुमन्त रूप 
ग्राकारान्त है, वहां गढ़वाली में वे सम्भवतः: 'ओ्रोकारान्त' थे, जो, 
अनुतासिक व्यजन के प्रभाव से 'ऊंकारांत हो गये हैं । 

राजस्थानी तथा गढ़वाली की पदरचनात्मक संघटना में भी कुछ 
समानताएं देखी जा सकती हैं, किन्तु गढ़वाली पर गअ्रवातर प्रभाव 
ज्यादा दिखाई पड़ते है। राजस्थानी की तरह यहां भी कर्ता में न, 
कर्म में कू, करण में से, सम्प्रदान में क, ताई (गढ़० तई), कू, अ्पादान 
में से, ते, सम्बन्ध में को, का, की, रो (गढ़० र), रा, री, श्रधिकरण, 
मां पाए जाते है, किन्तु गढ़वाली में कई दूसरे परसगे भी है, जो वहां 
नहीं मिलते । पूर्वी राजस्थानी में तो “न (हि० ने) कर्ता, कर्म तथा 
सम्प्रदान तीनों में पाया जाता है; 

ने (गढ़० न) परसर्ग का कर्म तथा सम्प्रदानगत प्रसार यहां 
नही देखा जाता; किन्तु डॉ० चातक ने इसका करण तथा शअपादान 
वाला प्रयोग संकेतित किया है। राजस्थानी की तरह गढ़वाली के 
सबल संज्ञा तु० रूप श्रोकारांत है, जिनके ब०व० विकारी रूपों में मार्मोन, 
चाचौन, भायोौंन जंसे रूपों का संकेत डा० चातक ने किया है। 
राजस्थानी में ये विकारी रूप दुहरे पाए जाते है, साधारण रूप. मामांने 
अ्रवधा रणारथंक विशिष्ट रूप मामान्ने, काकानने, भायान्ने,। 

राजस्थानी तथा गढ़वाली की अ्रन्य॒ समानता भविष्यदर्थे “-ल' 
वाले प्रयोग है। राजस्थानी में गढ़वाली की तरह 'लो' का कर्मवाच्य 
वाला रूप नही पाया जाता । दोनों भाषाओं में सहायक क्रिया: दे 
पाई जाती है। भूतकालिक ऋृदन्त वाले रूप दोनों में 'बो” (ब० व० या) , 
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प्रत्यय वाले पाए जाते हैं, राज० गढ़० चल्यो, ग्यो (चलितः गत: ) ॥ 

इन समानताओों को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि गढ़वाली 
तथा राजस्थानी का परस्पर सम्बन्ध खड़ी बोली तथा ब्रज की अपेक्षा 
एक दूसरे के अधिक निकट है तथा इन दोनों में कुछ ऐसी समान 
विशेषताएं पाई जाती हैं, जो समग्र रूप में हिन्दी की विभाषाओओं में 
नहीं मिलती । गढ़वाली और राजस्थानी के तुलनात्मक श्रध्ययन के 
पदचात्‌ ही इंस निर्णय पर पहुँचा जा सकता है कि इनका परस्पर सम्वन्ध 
हिन्दी की अपेक्षा कम है या अ्रधिक । मेरी ऐसी घारणा है कि 
राजस्थानी, गढ़वाली आदि भाषाओ्रों को केवल इसीलिए हिन्दी की 
विभाषायें न मान लिया जाय कि ये भाषाए साहित्यिक हृष्टि से सदा 
हिन्दी का मुह जोहती रही हैं। साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी की 
विभाषायें माने जाने पर भी भाषा वेज्ञानिक हृष्टि से इनका स्वतस्त्र 
अस्तित्व जान पड़ता है। इस विषय में अन्तिम निष्कर्ष फर पहुँचने 
के पहले समस्त पहाडी विभाषाओ्नों का तुलनात्मक अध्ययन श्रावश्यक 
है। मुे डॉ० गोविन्द चातक के अ्रतिरिकत अन्य उपयुक्त व्यक्ति नहीं 
दिखाई पड़ता जो इस दिशा में आगे वढ़कर नव्य भारतीय श्रायंभाषाओं 
के अध्ययन में नया श्रध्याय जोड़ सके । प्रस्तुत पुस्तक 'गढ़वाली भाषा' 
उसी का श्रीगणेश है। “गढ़वाली भाषा के द्वारा केन्द्रीय पहाड़ी 
की एक विभाषा का अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए मैं उन्हें वधाई 
देता हूं और श्राश्षा ही नहीं, मुर्भे पूर्ण विश्वास है कि वे पहाड़ी 
विभाषाश्रों के श्रधिकारी विद्वात्‌ के रूप में स्थान बना पायेंगे । 


हिन्दू विश्व विद्यालय भोलाशंकर व्यास 
वाराणसी 


3... ........... 232.) ७७... परी च २२०७... हु ७ ला. छा... सा सह बा बह आिससीए कम्सीजीजी,,.. 3 आग" यार “रण आर या अमाावरबधामाक कमाया». बह ७०००... ६३०० रज॥ आई जाम आन्यादकीपक॑-लि माय 4ाथ अीटिर इम्प. यूछ 8 कर्ज जम बाण 


सामान्य पारिचय 


"द्वाल 
(2 


९१. पावन सलिला गंगा और यमुना का मातृ-ग्रह, गिरिराज 
हिमालय का दिव्य भाल गढ़वाल भारत का एक श्रन्यतम भू-लोक है । 
उत्तर में भोट (तिव्वत), पश्चिमोत्तर में हिमाचल प्रदेश, पूर्व श्ौर 
दक्षिण में कुमाऊ झौर जिला देहरादून से घिरा १०१४५ वर्गमील और 
१० लाख से अ्रधिक जनसंख्या वाला यह पर्वतीय प्रदेश एक दूसरा ही 
विहँसता विलखता संसार है। प्राचीन काल में यह भू-भाग उत्तराखण्ड, 
केदारखण्ड, हिमवंत्त आदि अनेक नामों से रुू्यात रहा है। मध्यकाल में 
सामन्ती गढ़ों की अधिकता के कारण इसका नाम गढ़वाल पड़ गया 
जो संभवत: उसे गोरखों से प्राप्त हुआ था । 

$२. गढ़वाल वास्तव में वन, पर्वेतों और नदियों का प्रदेश है । 
उसका एक चौथाई भाग वनों और चट्टानों से ढका है । हिमालय की कुछ 
प्रसिद्ध श्रेणियां गढ़वाल में ही पड़ती हैं । नदादेवी, त्रिशुल, चौखम्बा, 
'कामेत, गन्धमादव सत्तोपंथ, नीलकण्ठ, केदारकांठा, वन्दरप्‌ छ आदि 
अनेक परत श्रेणियां वहां आकाश की ऊ चाई को नापती दिखाई देती 
हैं। नदियों की धादियां गहरी हैं और श्रनेक स्थलों पर समतल भी । 
यही विविधता अनेक प्रकार के सौन्दर्य की सृष्टि करती मिलती है । 
कहीं पाताल को जाती हुई घाटियां और कहीं श्राकाश को चूमर्स 
हुई यर्वेनम्नालाये इसी भूमि की विपमता है | उसी प्रकार चहां के बर्फ 


३ पे 


से ढके ढालू पर्वत, दूर तक फंले हुए पयार या वुग्याल (चरागाह), 
मीलों तक फंले चीड़ श्रौर देवदारु के सुरम्य वन, उनकी छाया में बसे 
मनोरम ग्राम, सीढ़ियों की भांति उठते खेत, पर्वत की कटि पर लुढ़कती 
सी सरित्तााएं श्रौर मेखला सी लिपटी चढ़ती उतरती राहें--ये सब 
न जाने हिमालय के कितने विराद सोन्दर्य को श्रपने में समेटे हैं ! 


९३. गढ़वाल श्रपने प्राकृतिक ऐद्वर्य के लिए तो प्रसिद्ध है ही । 
इसके अतिरिक्त उसकी अपनी बहुत प्राचीन ऐतिहासिक परम्परा भी 
है । प्रागेतिहासिक काल में गढ़वाल यक्ष, नाग, किरात श्रादि लोगों से 
सम्बन्धित रहा है । वहां के लोक गीतों और लोक विश्वासों में इनके 
विषय में श्रमेक संदर्भ मिलते हैं । यक्षों को वहां जाख या जग्स कहा 
जाता है । जाख या जाखनी नाम से श्राज भी गढ़वाल में कई गांव मिलते 
हैं । रवाइ में जाल एक देवता माना जाता है । शेष गढ़वाल में यक्ष 
'जग्स' नाम से श्रनिष्टकारिणी शक्ति के रूप में अभिहित हैं । कुबेर यक्षों 
का सम्नाट था। उसकी राजधानी अश्रलका गढ़वाल को सुग्रसिद्ध नदी 
अलकनन्दा के मूल पर ही कहीं रही होगी | नागपुर ओर उरगम पट्टियां 
विशेषतः नागों से सम्बन्धित थीं। नगेलो, नाग देवता, नागर्जा आदि 
नामों से श्राज भी गढ़वाल में नाग-पूज। प्रचलित है भशौर ऐसी श्रनेक 
गाथाएँ हैं जिनमें न'ग-संघर्ष के श्राख्यान विद्यमान हैं। कोल, किरात 
आ्ौर भील उस युग में बहुत शक्तिशाली थे। ये ही लोग सम्भवत्तः 
गढ़वाल के श्रादिम निवासी रहे होंगे । बाद में खशों और श्रार्यो के प्रवेश 
के बाद भी जब वे उनके दास बन गए तब भी इनका प्रभाव श्रक्षण्ण 
बना रहा | खशों और श्रार्यो के सम्पर्क से गढ़वाल में संस्कृति का जो 
विकास हुआ उसमें इन आदिम निवासियों की संस्कृति के श्रवशेष पीछे 
नहीं छूट पाए । 

0४, केदारे खश मण्डले' उक्ति हमारा ध्यान खशों की श्र 
श्राकधित करती है । यह स्पष्ट संकेत है कि गढ़वाल में खश प्रर्याप्त संख्या 
में निवास करते थे । महापण्डित राहुल सांक़ृत्यायन ने यह माना है कि 


ला 


कक 


खश गढ़वाल में श्रार्यों से भी पहले प्रवेश कर उके थे) । वे यह तो 
स्वीकार करते हैं कि महाभारत काल तक गढ़वाल में श्रार्यो की छोटी 
मोटी बस्तियां वस चुकी थीं, पर उनके अनुसार वेदिक काल में यह 
प्रदेश भ्रायों को ज्ञात न था । इस विषय पर मतभेद के लिए बहुत स्थान 
है । कुछ गढ़वाली विद्वानों--विशेषत: कंप्टेन शुरवीर सिंह और हरिराम 
धस्माना ने गढ़वाल को ही सप्तसिन्धु प्रदेश सिद्ध करने का प्रयौस किया 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि गढ़वाली. सेस्‍स्क्रति और भाषा में 
झारम्भिक शआरार्य संस्कृति के शभ्रवशेष विद्यमान हैं । श्रायं इस क्षेत्र से 
परिचित्त थे यह इसी से सिद्ध है कि कई विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि 
आयों ने भारत में मध्य हिमालय (गढ़वाल, कुमाऊ आदि) से प्रवेश 
किया । वेदों में गंगा श्रौर यमुना के नाम शआआञाये हैं। श्रापत्ति हो सकती 
है कि वेदों में पंजाब के सौंदर्य का वन है । पर सत्य यह है कि अधिक 
भाग में बादल, विजली और पहाड़ों पर घनघोर वर्षा के रुद्र रूप का 
“वर्णन मिलता है । यह वर्णन पंजाव का नहीं, ब्रह्मावतं प्रदेश का है 
जहां ऋग्वेद का श्रधिकांश भाग रचा गया था ।* ब्रह्मावते, ब्रह्मपि देश या 
ब्रह्मपुर गढ़वाल का ही प्राचीन नाम था। जनश्नू ति यह भी बताती है 
कि वेद गढ़वाल के वंदिशी क्षेत्र में लिखे गए थे। ऋग्वेद में उत्तरी 
यमुना के तट पर किसी युद्ध का उल्लेख है। और वहीं दास (आदिम 
कोल, भील, असुर, नाग किरात, यक्ष )औ्ौर श्रायं संघर्ष के भी दर्शन होने 
लगते हैं । उसमें दाशराज्ञ श्रर्थात्‌ दस राजाओं के युद्ध का वर्णन है, 
जो सुदास के साथ हुआ था। यह संघर्ष उत्तर पश्चिम के जनों से 
सम्बन्धित था और इनमें से तीन जन जमुना-तट-वासी कहे गए हैं ।* 
इसी प्रकार सुदास का जिस झहंवर श्रसुर से मुकाबला हुआ था वह 
किरातों का राजा था और पर्वत वासी था। शंबर के दुर्ग गढ़वाल और 
कुमाऊ में ही रहे होंगे । यह राहुल जी भी स्वीकार करते 

१ हिमालय परिचय (१) गढ़वाल, पू० ५६,६० 

२ डॉ० मुकर्जी : हिन्दु सभ्यता, षुष्ट ७०,७१ 
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हैं । श्रतटः आयों और इतर जातियों का यह संघर्ष इस बात का द्योतक 
है कि आय इस क्षेत्र पर बहुत पहले से अधिकार करने लगे थे । 


6५. केदारे खश मण्डले' उरक्ति को लेकर राहुल जी ने केदार- 
खण्ड को खद देश का पर्याय माना है। किन्तु गढ़वाल की भाषा और 
संस्कृति खश-देशों के अनुरूप नहीं है । खशों को वहां श्रनेक जातियों में 
एक जाति श्रवश्य स्वीकार किया जा सकता है, पर गढ़वाल को 'खश- 
मण्डल कहना श्रनुचित होगा । सत्य यह है कि गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों 
में खशों की प्रधानता है और उन्ही क्षेत्रों को संभवत: केदार भूमि के 
खश मण्डल के रूप में पुकारा जाता रहा होगा | इसलिए खश मण्डल 
केदार खण्ड के श्रन्तर्गत कोई मण्डल ही हो सकता है । ऐटकिन्सन ने भी 
यह॒ स्वीकार किया है कि गढ़वाल के लोगों को खश स्वीकार करना 
प्रसम्भव है । 

8६, गढ़वाल का क्रमवद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं । वेसे कत्यूरी 
वहाँ का सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इस जाति 
के लोग आज भी वहां अपने को कैंतुरा कहते हैं । ८५० ई० के आस-पास 
कत्यूरियों ने श्रपना राज्य हिमालय में स्थापित कर दिया था । ऐटकिन्सन 
ने कत्यूरियों का सम्बन्ध काबुल के कटोर वश से जोड़ने का प्रयास किया 
है किन्तु राहुल जी ने उन्हें शकों की कुषाण शाखा के श्रन्तर्गत माना 
है । कत्यूरियों के सम्बन्ध में एक विचित्र तथ्य यह भी हैँ कि उनके 
तान्नपत्र और लेख अपनी शली में बंगाल के पाल वशीय राजाओ्रों के 
शिला लेखों से वहुत मिलते-जुलते हैं | ऐसा प्रतीत होता है कि पाल और 
कत्यूरी लोग किसी न किसी रूप में परस्पर सम्बन्धित थे । 


6७. कत्यूरियों का शासन १०१५ ई० तक रहा । उसके वाद 
भी अनेक जातियों के प्रवेश का तारतम्य बना रहा । फिर एक लम्बे 
समय (११६० ई० से १४०० ई०) तक की झ्राजकता के वाद गढ़वाल 


१ राहुल : हिमालय परिचय पु० ०२ 
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में पंवार वंश की स्थापना हुई। पँवार लोग सम्भवतः ग्रुजेर थे। गुजंरों 
ने ५ वीं शती में भारत में प्रवेश किया श्रौर नवीं शती तक उनके छोटे- 
छोटे राज्य स्थापित हो छुके थे । ग्रियसेंन की स्थापना है कि गुर्जर 
हिमालय की तराई से होकर गढ़वाल में फैले श्रौर फिर राजस्थान जाकर 
गढ़वाल में चले आ्राये ।! इस कथन पर हम आगे विचार करेंगे | यहां 
राजस्थान श्रौर गढ़वाल के सम्बन्धों को स्वीकार करना ही प्रयाप्त होगा । 
गढ़वाल में कनकपाल के इस ग्रुजर वश की स्थापना € वीं शती में 
हो चुकी थी और फिर वहां अन्त तक पँवार वंश का ही शासन रहा । 


6८. इस प्रदेश पर मुसलमानों का आधिपत्य नहीं रहा; पर वे 
इससे अ्रपरिचित नहीं थे । १६५६ ई० में दाराशिकोह का पुत्र सुलेमान 
शिकोह औरंगजेव के कोप से बचने के लिए गढ़वाल के राजा की घशरण 
में श्रीनगर आया था | गढ़वाल की बाहरी सीमा पर मुगलों ने सम्भवतः 
आ्राक्नमण भी किए थे । रवाई. जौनपुर और जौनसार में मुगल आक्रमण 
के गीत मिलते हैं । यह श्राक्तमण सम्भवत: शाहजहां ने किया था और 
उस समय गढ़वाल पर महाराज फतेहशाह राज्य करते थे । 


68. गढ़वाल के इतिहास में दूसरी सबसे वड़ी घटना गोरखा 
श्राक़़मण के रूप में घटी । १९०३ ई० में नेपाली सेना ने गढवाल की 
ओर श्रभियान किया । गढ़वाल के तत्कालीन नरेश्ञ प्रद्य म्नशाह ने उनका 
मुकावला किया, किन्तु १८०४ ई० में देहरादून के खुड़बुड़ा नामक स्थान 
एर लड़ते हुए उनका प्राणांत हो गया । १८०४ ई० में गढ़वाल गोरखों 
के हाथ में चला गया । अंग्रेजों ने गोरखों की बढ़ती शक्ति का सामना 
किया और १८१५ ई० में गढ़वाल को उनसे मुक्त कराकर आधा भाग 
ग्रपने लिए रख लिया । फलतः पौड़ी गढ़वाल श्र ग्रेजों के ग्रधिकार में 
भरा गया और टिहरी गढ़वाल पँवार वंश के अधिकार में ही रहा । 


९ लि० स& श्रॉव इंडिया, जिल्द ६, भाग ४ 
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श्रव ये दोनों प्रदेश गणतन्त्र के परचात्‌ उत्तर-प्रदेश के दो जिले वन 
गए हैं । 

8६१०. गढ़वाल की ऐतिहासिक परिस्थितियों का वहां की 
भाषा पर. वड़ा प्रभाव पड़ा है। श्रागे के पृष्ठों में मढ़वाली भाषा का 
विवेचन करते हुए हम इस पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या कर 
सकेंगे । वास्तव में गढ़वाल एक प्रदेश या प्रादेशिक इकाई नहीं है-- 
यह भारत का सूक्ष्म रूप है । इसकी भाषा और संस्क्रत्ति में कोल, भील, 
किरात, यक्ष, खश, द्रविड़ हुए, शक, गुर्जर, नाग. आर्य आदि अनेक 
जातियां समाई हुई हैं श्रौर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, 
बंगाल जैसे सुदूर प्रदेशों से भी यह आइचर्यजनक निकटता निभाए हुए 
हैं। इस प्रकार गढ़वाल की भाषा और संस्कृति क॑ ऊ५र एक के बाद एक 
तहें और परतें हैं, जिन्हें इतिहास जमा करता गया है । 


गल़वाली बोलो 
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6११. गढ़वाल जनपद की बोली गढ़वाली कहलाती है। 
गढ़वाली मध्य पहाड़ी के शझनन्‍्तगगत ग्राती है । ग्रियर्सन ने 
भारतीय श्रार्य भाषाश्रों का विभाजन करते हुए मध्य पहाड़ी की स्थिति 
भीतरी उपशाखा में निर्धारित की है।' वाद में डा० सुनीतिकुमार 
चाट्रर्ज्या ने ग्रियसन की स्थापना से मतभेद प्रकट करते हुए भारतीय आायय॑ 
भाषाश्रों का वर्गीकरण बहुत्त कुछ अपने ढंग से श्रवश्य किया पर पहाई 
भाषाओं के सम्बन्ध में उनकी सूझ ग्रियेंसन से श्रागे नहीं बढ़ी । उन्होंने भी 
उन्हें दरद श्रथवा खश प्राकृत से सम्बन्धित बताकर और मध्यकाल में 
उन पर राजस्थान की प्राकृत और अ्रपश्र श का प्रभाव घोषित कर अपने 
वक्तव्य की इति श्री कर दी ।* तब से हिन्दी में यह परम्परा वद्ध-मूल 
सी वर्षो से विद्वानों के वीच निभाई जा रही है । 

ग्रियसंन के वर्गीकरण का श्राधार हार्नले की स्थापनाएं थीं ॥३8 
आधुनिक आय भाषाओ्रों के सूक्ष्म श्रष्ययन के परचात्‌ वे इस निर्णय पर 
पहुँचे थे कि शझ्रा्य भारत में कम से कम दो बार भागे और नवायत 

ग्रार्यों के आने के कारण पूर्वागत श्रार्यों को पूर्व दक्षिण और पश्चिम में 
१ लिग्विस्टिक सर्वे श्रॉव इण्डिया, प्न० ११, एृ० १२० 
२ शऑरिजिन ऐण्ड डेवलपमेण्ट श्राँव बेंगाली लेग्वेज, पए० ६ 
३ ईस्टन हिन्दी ग्रे मर, सूमिका, पृ० ३२ 
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फैलता पड़ा | ग्रियर्सन ने इसी सिद्धान्त का उपयोग करते हुए अपना 
वर्गीकरण प्रस्तुत किया था । डॉ० चाटुर्ज्या का वर्गीकरण भौगोलिक है 
श्रौर वे बाहही श्रौर भीतरी उपशाखा वाले विचार का समर्थन नहीं 
करते । किन्तु स्वयं डॉ० चाद्रर्ज्या भी इस बात को मानते हूँ कि भारत 
में श्रार्यो' की अनेक शाखायें प्रवेश करती रहीं भर प्रत्येक शाखा की वोली 
की अपनी विशेषताएं थीं ।'” ग्रियसेन की धारणा एक दम अ्रविचारणीय 
नहीं हैँ । गढ़वाल के कुछ विद्वानों ने भी इस शोर संकेत किया हूँ कि 
ञ्रार्यों के एक दल ने गढ़वाल से होकर प्रवेश किया था श्रोर उन्होंने 
वहां श्रपनी वस्तियां भी बसाई थीं। ये तथ्य भाषा की दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण ठहरते हैं । 

6६१२. दसरी वात पहाड़ी भाषाओं के सम्बन्ध में उनकी एक और 
विचित्र धारणा से सम्बन्धित है । वे पहाड़ी भाषाओ्रों को श्रपने वर्गीक रण 
में उदीच्या, प्रतीच्या, मध्यदेशीया, दक्षिणात्या और प्राच्या में कहीं 
भी स्थान नहीं देते ॥ केवल अलग से उनका मूलाघार दरद पेशाची या 
खश उल्लेख कर उसे राजस्थानी की ही एक शाखा बत्ताकर एकाघ 
पंक्षित में ही श्रपना निर्णय दे डालते हैं । यही नहीं, वे गुजेरों की भाषा 
को भी, जिसने राजस्थानी श्रौर गुजराती को प्रभावित किया (और 
जिसने उनके अनुसार वाद में गढ़वाली को भी प्रभावित किया) संदेह 
की इ९्टि से दरद ही मानते हैं । 

यह स्थापना वास्तव में इस भ्रान्ति पर श्राधारित है कि गढ़वाल 
के निवासी खश थे खशों को दरद माना जाता है और प्रागेतिहासिक 
काल में वे हिमालय के उन भागों में बहुत प्र भावशाली रहे हैं जहां की 
भाषा श्राज काइमीरी, लहन्दा, शीणा, कोहिस्तानी आदि है | हिन्दुकुश 
ओर भारतीय सीमान्त का भाग दरदिस्तान कहलाता था और वहां * 
के निवासियों को पिशाच कहते थे। पैशाची और दरद,भापाओं को लेकर 


१ भारतीय श्रार्य भाषा और हिन्दी, ए० ६३ 
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यदि गढ़वाली बोली का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो स्पष्ठतत: 
साम्य के बहुत कम आधार मिलेंगे । दरद मूल की वात तो दूर रही 
दरद प्र भाव भी गढ़वाली पर उस मात्रा में नहीं है, जिस में वह उदीच्या 
पर विद्यमान है | हिमालय में ज्यों-ज्यों हम पूर्व की ओर चले जाते हैं, यह 
प्रभाव कम दिखाई देता है । इस सत्य को ग्रियसन ने भी स्वीकार किया 
है और सम्भवत: डॉ० चाटुर्ज्या भी करेंगे। वास्तव में काइमीर का 
निकटवर्ती क्षेत्र ही दरद भाषा का केन्द्र है, मध्य पहाड़ी और नेपाली 
उससे बहुत कम प्रभावित हुई है। दरद भाषाओं की घ्वन्यात्मक 
विशेषताएं उनमें नहीं प्राप्त होतीं । हां, पश्चिमी पहाड़ी पर अवदृय 
दरद प्रभाव है । 

खशों का प्रसार हिमालय में हिन्दुकुश से नेपाल तक था। 
इस तथ्य को अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता | किन्तु मध्य और पूर्वी 
हिमालय में वे उतने प्रभावशालों नहीं रहे जितने कि पश्चिम में 
(6४,५) । यदि सभी पहाड़ी भाषाओं का मूल दरद या खश ही होता तो 
उनमें वहुत बड़ी समानता होती । ठीक इसके विपरीत काइमीरी आदि 
दरद भाषाएं मध्य पहाड़ी से विल्कुल पृथक अस्तित्व प्रकट करती हैं । 


मध्य पहाड़ी के मूल के लिए अलग से एक प्राकृत की कल्पना भी 
अआमक है| ऐसा कोई नाम प्राचीन भाजा-प्रन्धों में नहीं मिलता । उत्तर में 
वोली जाने वाली भापाञ्रों में पंशाची अ्रथवा चूलिका पशाची नाम आए 
हैं। मार्कण्डेय ने पेंशाची वोलियों के तीन विभेद ग्रिनाए हैं--कंकेय, 
शौरसेन शौर पांचाल। उसके अनुसार शौरसेन पैशाची शौरसेनी पर 
आधारित थी।" मध्य पहाड़ी भाषाएं वेयाकरणों द्वारा वशित चूलिका 
पशाची या पैज्ञाची के लक्षणों से मेल नहीं खातीं। वह शौरसेनी के निकट 
ठहरती हैं श्र जैसा कि ऊपर माक्कंण्डेय का कथन है, यदि कोई शौरसेन 

पेशाची थी जिसका आधार शौरसेनी थी तो पहाड़ी बोलियों की जननी 


१ डॉ० पिशल : प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, घु० ५४ 
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भी उसी तरह की कोई प्राकृत रही होगी । किन्तु उसके आ्राज कोई 
उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं । ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 
शौरसेन पैशाची के समान ही शौरसेनी का कोई और उत्तरी रूप भी 
रहा होगा | वास्तव में मध्य पहाड़ी भाषाश्रों का उद्यम कोई खश या 
दरद प्राकृत नहीं है। वे सीधी शौरसेनी से सम्बन्धित रही हैं । स्वयं 
ग्रियर्सन ने भी, जिनके सामने सदा खश आर दरद थे, मध्य पहाड़ी के 
सम्बन्ध में लिखते हुए इस सत्य को स्वीकार किया है | उनके द्वारा 
प्रस्तुत आधुनिक भ्रार्य भाषाओं की स्थिति--निर्देशक--पट इस वात का 
प्रमाण है | डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने भी पहाड़ी भाषाओ्रों का सम्वन्ध शौरसेनी 
श्रपञ्न श से निर्धारित किया है ।' यही नहीं उन्होंने बत्रजभाषा का श्रध्ययन 
करते हुए मध्य पहाड़ी के साथ उसके साम्य के अनेक उल्लेख किए हैं।* 
डॉ० उदय नारायण तिवारी ने भी उसे शौरसेनी प्रसूत माना है ॥7 

पर ये स्वीकृतियाँ इतने धीमे स्वर में व्यक्त की गई हैं कि 
डॉ० चाट्रर्ज्या द्वारा उत्पन्न श्रांति ज्यों की त्यों वनी रही। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि खश भर दरद भी आर्य थे। उनकी भाषा भी आर्यो 
से मिलती जुलती रही होगी, किन्तु भारत में उस भाषा ने पश्चिमोत्तर 
में जो रूप धारण किया उसका मध्य पहाड़ी से कोई साम्य नहीं । वेसे 
खश या दरद लोग पंजाब और बंगाल तक भी फंले, पर पंजावी और 
श्रौर गंगला दरद भाषायें नहीं हैं । उसी प्रकार चाहे मध्य पहाड़ी क्षेत्र 
के लोगों को हम ह॒ठपूर्वक खश ही मानें, किन्तु उत्तकी भापा खश या 
दरद कदापि न थी | वह शौरसेनी को ही कोई उपभाषा थी, जिसका 
प्रसार पहाड़ों तक था । 


8१३. उत्तर भारत की सभी भाषाओ्रों और बोलियों का उद्गम 
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बताने के लिए प्रयाप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हैं | किन्तु इतना स्पष्द है 
कि प्राकृत भाषाएं जिप्म धनिष्ठता के साथ वंदिक बोलियों से सम्बन्धित 
रहीं, उसी सम्बन्ध का निर्वाह उन्होंने श्रपश्नश और नव्य भारतीय 
आर्य भाषाओं के साथ भी किया है। यद्यपि प्राकृत भाषा क मूल में 
संस्कृत के समान और वोलियां भी रही हैं; फिर भी संस्कृत का दाय 
प्राकृत भाषाओं को ही मिला और प्राकृत का उसकी परवर्ती भापाश्रों 
को । गढ़वाली बोली में भी प्राकृत का दाय बहुत स्पष्ट है । शब्द, ध्वनि, 
रूप परिवतन, क्रियारूपों आदि में उसे श्राज भी पहिचाना जा सकता है । 


सभी आधुनिक भारतीय आये भाषाओ्रों की भांति अ्रपश्र श 
गढ़वाली की जननी हैं । छठी शताव्दी के वाद मध्यकालीन भापा विकास 
के तृतीय चरण में श्रपम्नशों का उदय माना जाता है। भ्रपश्न शों में 
केवल शौरसेनी श्रपञ्न शा की ही प्रयाप्त सामग्री उपलब्ध है । 8सलिए 
शौरसेनी श्र+ञ्ञ श॒ से भिन्न भाषा बोलने वाले जनपदों की नव्य भ्राषाओं 
के उद्गम के सम्बन्ध में विचार करता सरल नहीं है । किन्तु गढ़वाल के 
सम्बन्ध में यह कठिनाई नहीं है। भरत मुनि के कथन के अनुसार 
हिमवत्‌, सिंधु और सौवीर में 'डकार बहुला भाषा का प्रयोग होता था ।' 
विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि यह उकार-बहुला भाषा श्रपञ्न श 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि हिमवत्‌-सिन्धु-सौवीर प्रदेश ही श्रारम्भिक 
अ्रपश्रश का क्षेत्र था । डां० नामवरसिह की स्थापना के अनुतार तीसरी 
शताब्दी में जो पश्चिमोत्तर की बोली थी, वही क्रमश: विकसित होती हुई 
मध्य देश और पश्चिमी भारत तक फंल गई ।* इस तथ्य का समर्थन इस 
प्रकार किया जाता था कि श्रपश्रश को श्राभीरादि गिरा अथवा 
नागवांरों कहा गया है। नाग जाति के लोग हिमालय में बड़े प्रभाव- 


१ हिमवत्सिन्धु सौवीरान्‌ थरेष्न्यदेशान्‌ समाश्चिता; । 
उकार बहुलां तेषु नित्य भाषा प्रयोजयेतू ॥ (नादयशास्त्रम) 
२ नामवर सिह : हिन्दी के विकास में श्रपश्नश का योग, पृ० २१४ 
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शाली रहे हैं। आभीर जाति का प्रसार समस्त उत्तर भारत में महत्वपूर्ण 
रहा है। शआ्राभीरादि में शक और गुर्जर भी अवश्य सम्मिलित रहे होंगे । 
इन्हीं श्राभीरादि के प्रसार के साथ आरम्भिक अ्रपश्र श का भी प्रसार 
हुआ है | श्राभीर लोग उत्तर पद्चम से श्राकर मध्यदेश में पहुंचे और 
फिर वहां से इधर उधर बिखरे।” उसी प्रकार गुर्जर भी उत्तर से ही 
भ्राये थे ।* इन सव विदेशी जातियों ने श्रपश्नश को संरक्षण और 
प्रोत्साहन दिया । ऐसी परिस्थिति में इन जातियों के प्रसार के साथ 
अपभ्र द का प्रसार समस्त उत्तर भारत में हो गया । उस समय प्रचलित 
श्रपश्न श्ञ के कुछ भेदों का पता चलता है, किन्तु वास्तव में तव विभिन्न 
जनपदों की भाषा में कोई मौलिक व्याकररिक भेद न रहा होगा १ 
यह तथ्य व्याकरणकारों द्वारा दिए गए "शेष शौरसेनीवत लक्षणों से 
पुप्ट होता है। इसीलिए यह मानना होगा कि शौरसेनी अश्रपश्र ञ्ञ केवल 
श्रसेन प्रदेश की भाषा थी, असंगत है। वास्तव में मागघी, महाराप्ट्री, 
शौरसेनी श्रादि भौगोलिक वर्गकिरण ठीक नहीं बैठते हैं। उदाहरण के 
लिए महाराष्ट्री के सम्बन्ध में डॉँ० मनमोहन घोष के अनुसंधान की ओर 
संकेत किया जा सकता है। अगर शौरसेनी महाराप्ट्र तक फैल सकती 
है तो उसके किसी रूप का अस्तित्व हिमालय में भी हो सकता है । 


गढ़वाली आज भी उकार-बहुला लोक-भापा है। नागों, शकों, 
गुजरों और भ्राभीरों से गढ़वाल प्रदेश का ऐतिहासिक सम्बन्ध रहा है । 
इन आधारों और भरत मुनि के साक्ष्य पर कहा जा सकता है कि 
गढ़वाल में अपभ्र श ही वोली जाती रही होगी । वह अपभ्ष झ्ष ब्राचड़ या 
पंशाची रही होगी, यह स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि एक तो इसका 
साहित्य उपलब्ध नहीं, दूसरी बात यह है कि व्याकरणकारों ने इनके 





! डॉ० शिवप्रसादतवह : सुरपुर्व ब्नजसापा श्रौर उसका साहित्य छ० ४७ 
२ डॉ० प्रिय सत्त + लि० स० इ०, जिल्द ६, भाग २ 
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जो लक्षण दिए हैं वे गढ़वाली बोली की ध्वनि श्रौर रूप तत्वों से मेल 
नहीं खाते । गढ़वाली का शअश्रगर किसी से घनिष्ट सम्बन्ध 
प्रतीत होता है तो वह शौरसेनी श्रपभृश से । वस्तुत: $सी शौरसेनी 
भ्रपश्र श का कोई रूप पहाड़ों में प्रचलित रहा होगा | आधुनिक गढ़वाली 
उससे किस रूप में सम्बन्धित है, इस विचार की पुष्टि श्रागे सम्भव है । 


8१४. डॉ० चाट्ुर्ज की खश या दरद मूल की कल्पना इन्हीं 
आ्राधारों पर अमान्य है। अब उनका और डॉ० ग्रियर्सन का यह कथन 
भी विचारणीय है कि गढ़वाली राजस्थानी से प्रभावित है। प्रियर्सन का 
कथन है कि गुजेरों ने सपादलक्ष (गढ़वाल) से भारत के श्रन्तवेंद में 
प्रवेश किया और वहां से राजस्थान जाकर वे फिर गढ़वाल में आ्राए । 
इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठते हैं--राजस्थान से वे गढ़वाल क्‍यों लोट 
श्राएं ? यदि मुसलमानों के भय से पहाड़ों में चले आए तो क्‍या वे इतनी 
बडी संख्या में आए थे कि किसी प्रदेश की भाषा को प्रभावित कर सकें ? 
वास्तव में गढ़वाली श्रौर राजस्थानी के साम्य का कारण इस प्रकार 
राजपूतों का गढ़वाल भाग आना नहीं है। इस साम्य के कारण गुर्जर 
थे। स्वयं बविन्सेंट स्मिथ ने भी स्वीकार किया है कि राजपृताना के 
राजपूत श्ौर हिमालय के लोग श्रपने रक्‍त में समान हैं।” पर स्मिथ 
यह भी कहते हैं कि गुजर ( राजपूत, पँवार, सोलंकी, चौहान, 
प्रतिहार) € वीं, १० वीं शताब्दी में फिर हिमालय में फेल गए। इस 
प्रसार का जो कारण वे देते हैं वह थोथा और अ्संगत लगता है। 

फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि राजस्थान और गढ़वाल के लोगों 
में गुजरों, शकों. श्रादि के कारण कुछ समानता रही है । इस समानता 
के कारण वाहर से श्राए हुए ये ही लोग थे जो हिमालय में प्रचलित 
भाषा को साथ लेकर गए। इस दृष्टि से श्रगर प्रभाव की वात कुछ अर्थ 
रखती है तो गढ़वाली ब्रोली ने ही राजस्थानी को प्रभावित किया है। 


१ उद्धरण, लि० स॒० इ०, जिल्‍्द €, भाग ४, पृ० ११ 
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अ्रत: हमें डॉ० भंडारकर का कथन सत्य के श्रधिक निकट लगता है, 
जिसमें उन्होंने पूर्वी राजस्थानी को पहाड़ी हिन्दी में उद्भूत माना है ।* 
स्वयं प्रियर्सन भी गढ़वाली को राजस्थानी की एक शाखा कहने का मोह 
न छोड़कर भी, यह कहने को वाघ्य हुए कि गढ़वाली श्रन्य पहाड़ी 
भाषाओरों की श्रपेक्षा हिन्दी के अधिक निकट है । 

इस सम्बन्ध में उर्नर* के विचार बहुत ही सुले हुए हैं! 
पूर्वी पहाड़ी के सम्बन्ध में लिखते हुए उन्होंने नेपाली को उसके मूल के 
लिए गुजराती. सिंधी, लह॒न्दा, पंजावी शोर हिन्दी के साथ सम्बद्ध किया 
है। ग्रियर्सन द्वारा प्रतिपादित राजस्थानी और पहाड़ी भाषाओं के साम्य 
को उन्होंने प्रभाव रूप में नहीं स्व्रीकार किया; वरव्‌ उसका आधार 
उद्गम के उभ्नयनिष्ठ पक्ष को घोषित किया है । 

यह सत्य है कि गढ़वाली श्रौर राजस्थानी में कुछ साम्थ हैं । 
किन्तु यह साम्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । उदाहरण के जिए छ क्रिया 
को लिया जा सकता है। यह क्रिया राजस्थानी के भ्रतिरिक्त दरद, 
बंगला और कई पूर्वी वोलियों में भी मिलती है । उसी प्रकार भूत और 
भविप्यत्‌ काल का ला प्रत्यय मध्य पहाड़ी और राजस्थानी के अ्रति- 
रिक्त भोजपुरी, बंगला, भ्रसमी, उड़िया, मेंधिली, मराठी, गुजराती में 
भी उपलब्ध है। सम्बन्ध कारक के रा, रू री, प्रत्यय गढ़वाली की 
रवॉल्टी बोली में अभी सुरक्षित हैं; किन्तु वे राजस्थानी में ही नहीं 
वेंगला में भी मिलते हैं।न का सा हो जाना केवल गढ़वाली और 
राजस्थानी में ही सम्भव नहीं, अन्य भाषाओ्रों में भी ऐसी प्रवृत्ति याँ 
विद्यमान हैं । गढ़वाली की छ ध्वनि राजस्थानी के समान श्रन्यत्र 
भी मिलती है।सकाह में परिवर्तन गढ़वाल के एक क्षेत्र विशेष में 
प्रचलित है किन्तु यही वात पूर्वी बंगला, सिन्‍्धी, पंजाबी, लहंदा, असमी, 

मराठी और पछाही हिन्दी में भी है । 


१ उद्धरण देखिये, लि० स० इ ०, जिलद ६, भाग ४, ए० १२ 
२ नेपाली डिक्सनरी, भूमिका, ए० १ 


5१ हो 7 


वास्तव में राजस्थानी का उद्गम जिस शौरसेनी श्रणश्र शा में 
खोजा जाता है, वही मध्य पहाड़ी का रोत भी है । दूसरी बात यह है 
कि हण, शक, गुजर श्रादि लोगों के सहवास और प्रसार ने इन क्षेत्रों 
की भाषा को कुछ समानता दी है | मेरा तो यह भी विश्वास है कि 
छ और ला वर्गीय. भाषाएं किसी समय अपने मूल में एक रही हैं भ्रथवा 
वे किसी स्तर पर एक ही जाति के लोगों और उनके प्रसार से सम्बन्धित 
रही हैं । गढ़वाली बोली केवल राजस्थानी से ही साम्य नहीं प्रकट करती 
वरन्‌ वह गुजराती, मराठी, अवधी भोजपुरी, बंगला श्रादि से भी मेल 
खाती है । इसके पीछे ऐतिहासिक कारण विद्यमान हैं। गढ़वाली 
पर मागधी प्रभाव भी कम नहीं है । यही कारणा है कि मध्य पहाड़ी एक 
श्रोर राजस्थानी, ग्रुजराती, पंजाबी आदि से और दूसरी श्रोर हिन्दी 
श्रौर उसकी बोलियों से निकट का सम्बन्ध रखती है । 

8१५, इसी संदर्भ में गढ़वाली श्रौर हिन्दी के पारस्परिक 
सम्बन्ध की वात भी विचारणीय है। हिन्दी के विद्यात्‌ पहाड़ी भाषाश्रों 
को हिन्दी की बोलियों में नहीं गिनते हैं । वास्तव में गढ़वाली हिन्दी 
समूह की वोलियों में श्राती हैं। वर्षो पहले केलॉग ने इस तथ्य 
को स्वीकार किया था ।) यही नहीं जेसा कि पीछे (६१४ ) कहा जा 
चुका है, ग्रियंसन ने भी गढ़वाली को दिन्‍न्दी के निकट माना है।* श्राज 
भी कुछ विद्वान ऐसी धारणा रखते हैं; किन्तु खेद है कि पाठ्यक्रम में 


पढ़ाई जाने वाली पुस्तक एक पिटी-पिटाई परम्परा का निर्वाह करती 
जा रही हैं | 


१ कफेलॉग : ए ग्रमर श्राँव हिन्दी, लेग्वेज पृ० ६६ 
२ लि० स॒० इ०, जिलल्‍द ६, भाग ४, पृ० ३८० 


शब्द कोष 


(2 


6१६. यह सभी वोलियों और भापाओं के लिए सत्य है कि 
उनमें शब्द कई द्वारों से प्रवेश करते हैं । जहां तक गढ़वाली बोली का 
सम्बन्ध है, उसके लिए यह कथन और भी सार्थक है. क्योंकि गढ़वाल में 
अनेक जातियों का आवास रहा है, जिन्होंने समय-समय पर प्रवेश कर 
गढ़वाली को श्रपना शब्द समूह प्रदान किया। राजनंतिक संपर्क ने भी 
कुछ नए छब्द प्रदान किए। यह भी एक सामान्य तथ्य है कि प्रत्येक 
क्षेत्र के अपने ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनका प्रयोग वहीं तक सीमित 
होता है । इसके अतिरिक्त ऐसी कोई आधुनिक आये भाषा नहीं है, 
जिसका शब्द समूह संस्कृत से न निर्मित हुआ हो । इस दृष्टि से 
गढ़वाली बोली का शब्द समूह निम्नलिखित सोतों से सम्बन्धित हैं और 
उसका स्थूल विभाजन इस प्रकार संभव है : 


१. 
. संस्कृत के तदभव हाव्द 
. श्रनाय भाषाओं के शब्द 


कक 


न्ती #८ 6 -५० 


संस्कृत के तत्सम शब्द 


आधुनिक बोलियों से उघार लिए हुए शब्द 


 देशज शब्द 


« विदेशी शब्द 


विभिन्‍न सोतों से प्राप्त इन शब्दों को गढ़वाली बोली ने अपनी 
व्वनि और रूप तत्व के अनुकूल इस प्रकार पचा लिया है कि वे भ्रव 


:२०: 


उसी के बन गए हैं। संस्कृत, श्ररवी, फारसी तथा श्र ग्रेजी शब्द इस 
प्रकार गढ़वाली की प्रकृति में ढले मिलते है कि वे विदेशी प्रतीत ही 
नहीं होते । यहां तक कि कई संस्क्ृत शब्दों में ध्वन्यात्मक परिवर्तेन ही 
नहीं हुए वरच्‌ उनमें श्रर्थ परिवर्तत के भी मनोरंजक हृष्टान्त मिलते हैं । 
उदाहरण के लिए माया, कल्याण, मित्र, तस्कर, क्रिया, घात, सह्ठ (शठ ), 
प्रपरुधाद (अश्रपराध) दिखिदद (निषिद्ध), मेंस, मण्स (मनुष्य) पोथलू 
(पुत्र+ल) करतव (कर्तव्य), चरित्र (चरेत्र), दारिका (दारी) गेणा 
(गगन), कौथीक (कौतुक) घीरणा (घुरा।), छेल (छविल), सोरो (सहोदर ) 
बंठया (वंच्या), परवंग्त (परमहस), कुरोध (क्रोध), निचन्त (निश्चिन्त ), 
घट्ट, श्रादि शब्दों को लिया जा सकता है। रवांल्टी में घं ण का श्र्थ 
दया होता है । सभवतः आरम्भिक संस्कृत में इसका यही अर्थ था । 
इसी प्रकार कई भ्ररवी-फारसी छाब्द भी अपने परिवतित श्रर्थो में 
प्रयुक्त होते हैं । 


8१७, तत्सम और ग्रर्ध तत्सम शब्द 


गढ़वाली बोली में तत्सम शब्दों का श्राधिक्य नहीं है । उसका 
कारण ध्वनि सौकयं की प्रवृत्ति प्रतीत होती है। फिर भी कुछ शब्द ज्यों 
त्यों के मिलते हैं : 

असुख, अन्न, अस्त, अर्थ, अंगीकार, अवस्था, श्रमर, भ्रवश्य, 
श्रत्याचार, श्रति, श्रगार, श्रधकार, असुर, (असूर), श्राशा, भाज्ञा, 
श्रातुर. श्रादर, आनन्द, श्राधार, आचार, आश्रम, श्रायु, आत्मा, आकाद, 
श्रापत्ति; इष्ट, इच्छा, इत्ति, ईर्ष्या, उद्धार, उरग (गुरो), उत्पात, उदय, 
उत्तम; ऋतु, ऋण, एकान्त । 


कति, कर्म, कन्या, कथा, कृपा, क्रिया, कंठ, कष्ट, कु'डल, कथा, 
करा, ककण, कमल, काया, काल, कुंड, कपट, कल्यारा, कुल, क्वाथ, 
कोण, कुशल, कृपाण, कुक्कुर; खण्ड, गंध, गुण, गीत, गोत्र, गर्भ, गौ, 
गुप्त, ग्रास, (गास ), ग्राम, गते, गति, गंगा, घात । 
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चिता, चरण, चंचल, चिता, चूर्ण, चित, छंद, छाया, छन्त, छवि, 
जन्त, (जन्तु) जन, जठा, जातक, जार, जग । 


तस्कर, तल, तन, तप, तरुण, तीर्थ, तृण, त्रास; दुःख. देश, दुष्ट, 
दशा, हार, दोष, दाता, दिन, दर्शन, दया, देह, दि, दान, दास, दिशा, 
यौ, देव; धन, धार, धर्म, धातु, ध्यान, धरती; नष्ठ नाश, विनाश 
(विणास ), नित्य, नीति नगरी, न्याय, चर, नाम निद्रा, नाग । 


प्रतीति, प्रकाश (परगास), पशु प्रत्ताप. पाखंड पर्वत, पितृ, 
पंथ, पुण्य, प्रसाद, प्रेत, प्रयाण, पूजा, पाप पातक, पंजर; फल, फंन, 
भांड, भुजा, भाग, भोग भेद, भाग्य, भाषा, भ्रष्ट, भाव, भार, भित्ति; 
मन, मान सांस, साता, मगल, मंद, मध्यम मस्त्र मति मुनि, मूर्च्छा, 
सरन, मौन, मृत्यु, सुख, मु ड, माया, मण्डप माला, मूर्ति, मण्डल, मात्रा, 
मित्र, मूल, मुकुट, मन्दिर । 

रोप, रेख, रोग, रुचि, रोम, रास, रथ, रग, रण, राशि, रूप, 
राग; लेख, लीला, लग्न. लालसा, लोक; लेश लम्पट; वन वर, वज्ञ, 
व्यथा, व्यर्थ, वश वंश, वाचाल, वास्तृक विद्या, वीर, वासना(वासिना), 
विना, व्याह, विपत्ति, व्यसन वेदना, वर्षा, वाणी, विष, वलि, वचन, 
विचार, व्यंजन, वाघा ब्रत्त, वस्‍्त (वस्तु), वायु, वेश, वात. बेला, वार्ता, 
वाक्‌ वाच्‌ वेकुण्ठ; शोच शाला, शक्ति, शीत, शील, शरण, शूल शीश, 
श्रद्धा, शंख, श्यालो, शान्ति, शोभा. शिर, शेष; सत्कार सरल संताप, 
सागर, सध्य, सभा, स्तुति, स्नान, समर्थ, सत्य, साहस सिद्ध, शोभन; 
सुन्दर, सार,संध्या, संग, स्वयं, संदेह समय, सुधार, संसार, सर्प, स्वामी, 
सेवा, समाचार, हार, हवन, हत्या, ज्ञान । 


$१८- तदभव शब्द 


वास्तव में तत्सम और श्रर्घ तत्सम शब्दों की अ्रपेक्षा गढवाली 
में तद्भव शब्दों की संख्या ही श्रधिक है। श्रागे के ध्वनि विचार संबन्धी 
अध्यायों में तदूभव शब्दों की विस्तृत सामग्री उपयोग-में लाई गई है। यहां 


ऊ*र४:ट 


सूर्प > सुप्गे, सुधि>सुद; सिंह >शिऊ, स्थूप>थुप +ड़ो, सीमा > स्यू , 
सद्य> सेदो, स्थात>सेतु, संकीण >सांगड़ो, संपुट > सांपुड़ो, सरसप > 
सरसू, सीवानी >स्युणी, स्तोक >थोक, स्थोर 5थोर+ ड़ो, पाष्ठिक >> 
साट्टी, हिसा>>हींस; क्षत> खतेर्‌ । क्षेत्रपाल > खितरपाल, क्षार> 
खार, क्षुधा > छुच।; क्षव्ध > खुद्द । 

ये कुछ ही तदभव शब्द हैं। हिन्दी में प्रयुक्त अधिकांश तद्भव 
शब्द गढ़वाली में भी प्रयुक्त होते हैं । उन्हें यहां सम्मिलित नहीं किया गया 
है । आगे ध्वनि और रूप तत्व पर विचार करते हुए गढ़वाली में व्यवहृत 
अन्य तद्भव शब्दों से परिचित होने का भी अवसर मिलेगा । तव यह 
अनुमान लगाना सरल होगा कि गढ़वाली में संस्कृत की शब्दावली कितनी 
महत्वपूर्णा है । इन तद्भव छ्दों की तुलना प्राकृत और अपश्र श शब्दों 
से करने पर बआ्लाब्च्यजनक समता हदृष्टिगोचर होती है । उदाहरण के 
लिए प्राकृत के निम्नलिखित शब्दों को लिया जा सकता है : 

उब्भ, उद्ध, (गरढ़वालो उब्बो ); इस्सा (रिस्सा, रीष); इसि 
(इसि) इसीसी, श्रज्जू (अज्जी, जी, जिया, इजा) अल्ल (अआआलो), 
जइ (ज<यदा) तइ (ते--तदा ) गरुअ(गरो), मउल (मौछणशो), सुविण 
(स्वीणो), घरओल(--ग्रहगोली : घिराष्ठो), णखत्वि (नाथि) छुहा, 
छुहिय (सुधा > छोई); शञ्बल (शकट : श5छ) कत्ति (कृत्ति: कतड़ा) 
जोन्हा (ज्योत्स्ता : जोन), सिंघाण (सिंगाण) श्रादि । 

इसी प्रकार अ्पशञ्र श और गढ़वाली के बहुत से शब्दों के तदभव 
रूप में वड़ी समानता है 

अच्छुरा (आछरी ), ओक्खल (उरख्यालु); कुम्पल (कोंपलू) 

खभो (खामू ); घाऊ, छईल (छेल), ठाऊ (ठीं). देउल (चछ); नवल्लो 
(नौलू) ,पाओ्ओो (पौ), मउड़ (मौड़); वाउल (बौछू); विहा( (व्याण) 
सभा, अग्घाणोे उची (उम्मी), कडच्छू (करछुलू), कल्होड़ी, खरगूसा, 
खलल्‍ला, घग्घर चउक (चौक), चिल्लर, जोणलिया (ज्वनला), भझंखरी 
(भंगोरो ), डलो, रा'ड़, रोट, लसक (लस, लीसो), थट्ट, तांत, थाती, 
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पणाल (पेंडालु), वहुड़ि (बरौड़ी), रेलल (रेल), सुहाली (स्वाी), हट्ट 
(हाट), खण (खणी), चक्‍कलक (चौकलों) । 

भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन विकास की लक्षण परम्पराएं 
गढ़वाली में ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। शब्दों में ही नहीं ध्वनियों; 
शब्द रूपों, समीकरण और व्यंजन ध्वनियों के लोप आदि के उदाहरखों 
में भी इस प्रकार के लक्षणों को देखा जा सकता है। 

6६१९, अनाये भाषाग्रों के शब्द 

यह पीछे कहा जा चुका है कि प्रागतिहासिक युग में गढ़वाल 
कोल, भील, किरात, यक्ष,नाग,खश आईददि जातियों से सम्बस्धित रहा है । 
इनमें कई जातियां आस्त्रिक थीं। गढ़वाल के रवांई प्रदेश में हरिजनों 
की एक जाति कोल+टा कहलाती है। उसी प्रकार भिलंगना नाम 
भील जाति की ओर सकेत करती है। केदारखण्ड' में भी हिमालय में 
भीलों का उल्लेख किया गया है । वेद्या भीलों की एक जाति है । गद्ववाल 
में वेडा जाति के लोग श्राज भी मिलते हैं इसके अतिरिक्त मढ़वाली 
वीर गीतों में मालों का उल्लेख वीर पुरुषों के रूप में आता है । यह 
शब्द मूल रूप से मलल्‍ल है। मल्लों का उल्लेख हमें वौद्धकाल से मिलता 
है । वे सम्भवतः शाक्य और मूलत: कोल या मु डा वंश के थे ।* 

सबसे महत्वपुर्णो वात यह थी कि आस्त्रिक लोगों ने श्रादिम 
कृषि प्रणाली को विकसित किया था । खोदने की लकड़ी के लिए उन्होंने 
लग, लड', लिडः शब्द का श्राविष्कार किया था। संस्कृत में हल के लिए 
लांगल शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द संस्कृत में इसी सोत से श्राया 
प्रतीत होता है । गढ़वाली में ल॒गला शब्द प्रचलित है । यह जाति 
पंजाव और हिमालय तक फेली थी और नदियों की उपत्यका में रहती 
थी । नदियों के लिए गंगा शब्द का प्रयोग इन्हीं की देन है । गढ़वाल में 





१ स्कंद पुराण; केदार खण्ड; श्रध्याय २०६ 
२ ई० जें० टॉनस का उद्धरण; हिन्दू सभ्यता; ए० २३३ 
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व्यक्तित्व बहुत विराट्‌ रहा है । एक युग में वह उत्तर भारत की साहित्य 
भाषा और राष्द्रभाषा रही है। गढ़वाल भी उससे अपरिचित न था । 
मोलाराम ने श्रपने काव्य की रचना बक्नज में ही की थी | इससे भी 
ग्राइवय की वात यह है कि एक बार लोकगीतों का संग्रह करते हुए 
जब मैं रवाई पहुंचा तो एक बुढ़िया ने, जिसने और जिसके पूर्वजों ने 
कभी अपने गांव से वाहर पर न रखा था मुझे कई ऐसे गीत सुनाए, 
जिनकी भाषा ब्रज थी। बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वृज की 
अ्रपनी एक प्रसार परम्परा थी और उसका क्षेत्र कभी सुदूर हिमालय 
तक भी रहा होगा । 

बिहारी और पूर्व की वोलियों से भी गढ़वाली का हलका लगाव 
प्रतीत होता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कत्यूरी 
राजा पूर्व से सबन्धित थे। यह उनके ताम्रपतन्नों और बंगाल के पाल 
बंशीय राजाओं के अभिलेखों के साम्य तथा हिमालय-विजय की घोषणा 
से भी पृष्ठ होता है । कत्यूरी राजाओं को 'कुशली (कोशली) कहा गया 
है । इस हृष्टि से मागवथी अथवा अर्धभागधी प्रभाव और शब्दरूपों का 
गढ़वाली में होना अस्वाभाविक नहीं । 

इस प्रसंग में दरद का उल्लेख भी हो जाना आवश्यक है । 
गढ़ेवाली में दरद या पेशाची के श्रनुकूल ध्वन्यात्मक परिवतेन नहीं होते 
हैं ।॥ फिर भी दरद शब्दों का गढ़वाली में पाइवें की जौनसारी तथा अन्य 
पश्चिमी -पहाड़ी बोलियों के भाध्यम से प्रवेश करना संभव है । एक 
विद्वान ने ऐसे कुछ शब्दों की श्र संकेत किया है किन्तु वे संस्क्ृत शब्दों 
के ही तदभव रूप हैं । 

गुजराती, मराठी, पंजाबी और बंगला” के भी बहुत से शब्द 
गढ़वाली में विद्यमान हैं। किन्तु शब्दों के इस साम्य के श्राधार पर कोई 
निश्चित बात नहीं कही जा सकती । 


कचिनज-तततत--+* 





१ देखिए : अगारा (माप्तिक) श्रक १, नेगी का लेख । 


पी 
६२१, विदेशी शब्द 


विदेशी शब्द मुसलमानी और श्रंग्रेजी प्रभाव से आ्राए हैं । गढ़वाल 
पर मुसलमानों का शासन नहीं रहा, पर दिल्ली दरवार से उसका संपर्क 
रहा ही है (दे० ६८), जिसके फलस्वरूप अनेक अरबी, फारसी के शब्द 
गढ़वाली में घुस आए और जिन्हें वोलते हुए गांवों में रहने वाला गढ़वाली 
यह महसूस ह्सूस नहीं करता कि वे गढ़वाली के शब्द नहीं हैं। ये शब्द कु 
हिन्दी, उदू के माध्यम से प्रविष्ट हुए हैं, कुछ जन-संपर्क से और 
कचहरियों के हारा लोक में घुल मिल गए हैं | यहाँ कुछ उल्लेखनीय हैं : 

अव्वल, श्रककल (अक्ल ), श्रसल, आलाचार (लाचार ), श्रफसोस, 
ञ्रताज (अन्दाज), इकत्यार (श्रख्तियार), ऐसान (अहसान), अर्ज, 
अदौट (श्रदावत), शभ्रमन, आजाद, असमान (आसमान), आदमी, 
ग्ाजुजी, श्राम, आस्ते (अहिस्ता), आसान, श्राखिर, आदत, भ्ाइनन्दा 
(आयदा) झ्रामद, श्रावरू, श्राराम, इमान, इलम (इल्म), इल्लाज 
(इलाज), इन्तजाम, इन्सान, करार (इकरार), इन्तजार, इमदाद; 
इलजाम, इशक, इजाजत, इज्जत इतफाक, इन्साफ, उमर (उम्र), उजर 
(उज७), उस्ताज (उस्ताद), उमेद (उम्मीद), हुद॒दा (श्ोहदा), ऐश, 
ऐना (झायना), श्रौरत. श्रीलाद, ओऔजार; श्रौकात । 

कदम, कत्तल, कलेजों, काबू, कारगरी (कारीगर), कारवार 
(कारोबार), कैम (कायम), किसम (किस्म), कुदरत, किसम. कानून, 
कदर (कद्र), कसर, किस्मत, कजा, कसम, करामात, कर्ज. कीसा 
(किसह ), कोष्त (कूबत) कद, कब्जा, किमत (कीमत ), कैदो (कायदा), 
फोशिश काफी कौम काबिल छुनवा कमत्रख्त कौल, कवाज(कवायद ), 
कसूर, कबूल, कमीना, खून खूश (खुश), सझ्याल, ख्वेन्द (खाविद), 
खबर, सपसु रत, खातिर, खात्तिर जमा रहना, खता, स्वेश (स्वाहिश), 
ससम, खराब, खर्च, खामुखा (खामस्वाह), छुब्वी (खूबी), खाक, 
साण, लजानू, खानदान, ख्वन्द (खाविद), खप्ती (खफ्ती), खतस, 

खुदामद, खुलासा, खामोस (खामोश), खतरा, खिलाप, सर, खिजमत: 
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(खिदमत) खुराक गुलाम, गुस्सा, गरज (गर्ज) गरीब गलत, गरूर, 
गदत, गुनौ (गुनाह), गनीमत,गारद (गारत) मुइगल (मुश्किल); गरदन, 
गरदस (गदिश), गेर, गुजर, गर्दा, युर्दा । 

चीज, चुगली, ज्वानी (जवानी), जमात्‌, जमीन जनौर 
(जानवर), जागा (जगह ), ज्यान (जान), जोरू, जखम (जख्म ), जवान, 
जंगल, जुद॒दी (जुदा), जेर (जहर), जोश, जरूरत, जबरदस्ती, जुम्मा, 
जुलम (जुल्म), जादा (ज्यादा), जिन्दड़ी, (जिन्दगी), जल्दी, जिकर 
(जिक्र), जमात, जरा, जबाब, जफत (जब्त), जांचेजां (जा-वेजा), 
जनानी, जेवर, झल्सा, (जल्सा), जोर, जिनस (जिन्स), जेंदात 
(जायदाद ), जामो, जुल्फी । 

तवाई (त्तवाही), तकलीप (तकलीफ), तज़रुवा (तजुर्वा ), 
तबेत (तबीयत). तमाशा. ताजुब (ताज्जुब), तमाम. ताबेदार, ताकत, 
तेज, ताल्लुक, तंग, तलब, तनख्वा, तलाश तारीफ, तकाजो, तरवकी, 
तरीका; तरप (तर्फ), तसलल्‍ली, तरकीब, तासीर, तोफत (तोहमत ), 
दब्तर दफ्तर', देंसट (दहसत ), दर्द, दम, दिल, दर, दशकत (दस्तखत ), 
दुश्मन, दिमाग, दिक्कत. दस्तूर, दोस्त, डिगर (दीगर) दारमदार 
(दारोमदार), दरखास (दरख्वास्त), दफा, दुरस (दुरुस्त) दरम्यान, 
दर्यामद; (दरामद), दानो, दीन दुनिया, दरगा (दरगाह) दौर(दौर), 
दाग, डोछ, नज़र, नशा; नसीव, नतीजा, निशान. नखरां, नसेत 
(नसीहत), नाजुक, नकल, नगद, निगाह; नाराज, नफा, नुकसान, 
नफरत, नेथ (नीयत), नागवार, नौबत । 

पर्दा; पसन्द, पस्त, परभा (परवाह) परबस (परवरिश), परेज 
(परहेज), पेच, पेदा, फरियाद, फौज़, फते (ह), फरमैस (फरमायश), 
फजूल, फर्ज, फोरन (फौरन), फेटू (फायदा), फकीर, फैसला, फरक 
(फर्क), फिसाद, फिरका, फलारू (फलां), फिदना, फतूर; फजीतू 
(फजीहत ), फरेव, फितरत, फिर्‌याशानी (परेशानी), फक्त, फसल, 
वेम (बहम), बदमाश, बुन्याद (बुनियाद); वरतौ (वर्ताव), विगर, 
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(चगेर , बेहद, वेकूब 'वेवकूफ), वरगत, चुजरग (बुजुर्ग), बद्दी 
(चदी), वेहतर, वेगार, वेशुमार, वेशी, वयान, बेस, (वहस) वरदाश 
(विरदाइत), बकशीश, वशर; वफा (बफा), वग्त (वक्त), वानू (वहाना), 
वरोबर, वाजी, वाबत, ववाल, माफिक (मुआफिक ) मात्तवर, मर्द मज़ा, 
मुश्कल (मुश्किल); मासूर (मशहूर), मोबत (मुहब्बत), मुलाकात, 
भेमान (मेहमान); मिजाज, मुसीवत; मौका, मुफत, मुलाजू (मुलाहजा) 
मजूर (मन्जूर), मुराद, मजाक, मंशा, मजबूत, मंसूवा,, मजाल, माफ, 
भातात, मातहत), मालिक, मुताबिक; मौज़, मतवल, | मतलब ) मुकरिब 
(मुकरंर), मुकाब्लू (मुकाविला), मलामत, मामली, (मामूली), मसल, 
मासू ल, (महसूल), मुस्तेज (मुस्तेद), मदत (मदद); मुनासिव, मेनत 
मिनगत (मेहनत), मर्जी, मुलक (मुल्क), मलाल, मिसाल मर्तेवा, 
मुकाम, मुनाफू, मुकददर, मालम (मालूम ), मरम्मत, (मरोम्मत ) । 

यकीन, याद, हयार (यार), रबत + रफ्त), रस्ता, रिश्ता, रैम 
(रहम) रिवाज, रंज, रकम, रौनक, लवज (लफ्ज , ल्याज (लिहाज), 
लेख, (लायक), लाजिम; लाश, ल्याकंत (लियाकत), लाम, वजन, 
वा रिस, वाजिव, चजे (वजह), बफा, बर्फ; सुक्‍्कर शुक्र), शरम, शर्ते; 
शरीक, शरारत, शौक, शेर (शहर); शेककी (शेखी), शकल शिकस्त, 
शोदा; शकस (शख्स), शक, शिकंत्त; झामिल, सप्पर, (सफर), सवाल 
(सवाल), सिरप (मिर्फ) सवर (सक्); सुबा सुबहा; सौदा; सो (ह) 
बत, सोलियत (सहुलियत) सबक; सर्दी; सगो (शद्दर); सलेका (सलीका | 
सकल (शक्ल ); सजा, हिकमत (हिम्मत हृदद; (हद); हराम; हमेश; 
हौसला; हर्ज; हुकम; हकमत(हक्ूमत); हमला; हासिल; हालत; हमगिज; 
हुनर; हिसाव; हसूल (वसूल; हजम; हैवान; हैसियत; होस हरूप । 

ग्रारम्भ में इन शब्दों को ग्रहण करने में प्रयाप्त कठिनाई रही 
होगी । इसीलिए बोलचाल में वहुत से समानार्थी अनुवाद समात्त प्रयोग 
में आ गए। दर्द-पीड़; वीर-चादर; न्‍्यौ-निसात; ज्यू-पराण; अककल-मति; 
ताज शरम, आदर-खातर, हाल-समाचार, चीज-वस्त, व्वेन्द-मुस्यू । 
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8६२२. जहां तक योरोपीय शब्दों का सम्बन्ध है, वे भी हिन्दी 
या हिन्दी भाषा-भाषी लोगों के माध्यम से ही गढ़वाली में प्रविष्ट हुए हैं। 
इनमें से कुछ शब्द पुर्तगाली है, और कुछ श्र ग्रेजी : 

ग्रस्पताल; श्रपर, अपील, श्रौडर. इसकूल, अ्रफसर, निसपेटर, 
मिडिल, मास्टर; कुमेठी (कमिटी), परात, मेटिंग (मीटिंग), कल्लट्टर, 
डिप्टी, गिलास, गैस, जेल, लाट, पुलिस, टेम, टिगठ, डबल, डोन 
(डाउन ), लम्बर, तमाखू, लौट, (नोट), पलटन, पिनसिन (पेन्सन); 
फोट्‌; वटन, फैता, मशीन; फ्यासन (फेशन), माचीस, मिलट (मिनिट), 
मोटर, रूल लम्पू, होटल; सिगरेट, लेट, रेट, कण्टरोल, सुसेटी; रेडू, 
भोट (वोट , चांगस (चांस), डानस (डान्स) । 

$२३. देशज शब्द 

देशज शब्दों के सम्बन्ध में निर्चय पूर्वक कुछ कहने की अपेक्षा 
केवल कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं| गढ़वाली बोली में अ्रनुकार 
ध्वनि युक्त शब्दों का प्राधान्य है श्रौर यदि हम आरम्भिक भाषा की 
निर्माण की प्रक्रिया ध्वन्यानुकरण, शअनुरणन शऔर प्रतीकों पर श्राघारित 
मानें तो गढ़वाली देशज शब्दों के अश्रनेक मनोरंजक उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं। ऐसे कुछ शब्दों का उल्लेख आगे 'अनुकार सूचक अव्यय' 
और 'अनुकरणात्मक धातुएं' ६ में किया गया है कुछ और शब्द यहां 
भी द्रष्टव्य हैं: कतमत, काई-बाई; छंदमंद, सिस्पाठ; चु च्याट, भिभड़ाट; 
सतवत, खतबवतत; छुतवुत, लुतपुत; सुरसुरया; कुरमुरया; दणमरा, 
छणमणा, चचरारपू ककड़ाणू, रुसमुस, लुड़क्यालू, फुरक्यालू, खब्ठखछो; 
करकरो, जरजरो, दरदरो, चचकार । 

शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया स्पष्टत: प्रारम्भिक है | बहुत 


सम्भव है, इस प्रकार के शब्दों का सम्बन्ध गढ़वाल के मूल निवासियों से 
रहा हो | 


ध्ब नि-तत्व 
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श्रादि रूपों में वोला जाता है। रवाई-जौनपुर क्षेत्र में अ श्रो ध्वनि में 
ढलता प्रतीत होता है। जिला गढ़वाल की सलाणी उपवोली में वह ओऔ 
हो जाता है। श्रत: डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने गढ़वाली श्र ध्वनि का उच्चारण 
पूर्वी भाषाओं, भीली तथा मराठी के समान ञ्र्ध संबृत्त श्रो अथवा सदृत 
प्रों' बताया है ।' यही नहीं, कहीं-कहीं तो भ ध्वनि श्रए रूप में भी 
विकसित मिलती है, यथा डर : डेर । 

श्र का विलम्बित दीर्घ उच्चारण (श्र5) गढवाली में सामान्य है, 
जैसे कख5। उसी प्रकार हस्व उच्चारण (५ )भी व्यापक है । खड़ी बोली 
में यह ध्वनि लुप्त हो छुकी है, किन्तु हिन्दी की कई वोलियों में यह अभी 
विद्यमान हैं | अपभ्र श में भी इस प्रकार की ध्वनियाँ मिलती हैं । वेदों में 
सम्भवतः हृस्व स्वर थे और श्र का उच्चारण प्रतिशाख्यों के समय में ही 
अति हस्व रूप में होने लगा था । 


क्र ध्वनि हिन्दी में जब शब्द के श्रन्त में श्राती है तो व्यजन 
में प्रायः उसका उच्चारण लुप्त हुआ मिलता है । गढ़वाली में श्र व्यंजनों 
में भी संस्कृत के समान ही सुरक्षित मिलता है। श्र कहीं निर्वेल स्वर 
के रूप में अवश्य दिखाई देता है किन्तु उसका स्वथा कहीं लोप नहीं 
हुआ है । निबेल झ या तो तब उदासीन स्वर की तरह उच्चारित होता 
है या पूर्व स्वर के साथ मैत्री कर लेता है| व्यंजन के लोप हो जाने पर 
जव श्र उद्वृत्त स्वर के रूप में रह जाता है तो उसके उच्चारण का यही 
रूप होता है, जेसे; छादन > छात्रण > छात्रेन; घात >घाश्न >घौमों । 
पंजाबी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी श्रादि में भी इस स्वर का श्रस्तित्व 
मिलता है । जिन डब्दों के श्रन्त में छ, डः या ण॒ ध्वनि आती है, उनमें 
प्राय: निवंल उच्चारण के साथ श्र श्रुति मिलती है, का््नढो; राग्रणी, 


रागंड, वाशप्नंड़ो । इस प्रवृत्ति के दर्शन ब्रज और राजस्थानी में भो 
होते हैं । 
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९२६. इ' अपूर्णा ध्वनि-्सी है श्रौर अति हस्व रूप में ही इसका 
प्रयोग होता हैं । अन्त्य इ' परवर्ती दीर्घ स्व॒र के संसर्ग में प्राय: उदासीन 
स्वर की तरह उच्चारित होता है। यह घ्वनि शब्द के प्रारम्भ, मध्य 
और भ्रन्त, तीनों अरवस्थाओं में पाई जाती है: 5थें, में इ त, खाइ कं, 
ओऔन्‍्दरई, दइत । 
९२७. उ के उचाारण में गढ़वाली में ओठों को हिन्दी उ की 
अपेक्षा भ्रधिक आगे बढ़ाना पड़ता है, पर बंगला की भांति इसमें श्रोठ 
अधिक वतु ल नहीं होते । इस स्वर की प्रवृत्ति इ, के समान फुसऊुसाहट 
वाले स्वर में ढल जाने की ओर अधिक लगती है । श्रति हृस्व ध्वनि 
उ' भी उच्चारण में उ से ही संवन्वित है । 
6२८. ए, ऐ, श्रो, श्री का उच्चारख सामान्यतः येइ, श्राई! वो, 
एउ' होने लगा है। ए की निरवेल घ्वनि ऐँ का उच्चारण कभी अड्धस्वर 
' की भांति होता है, जैसे क्येंक (केक); त्येल (तेल), ऐँसो, व्येंटा 
बेटा) । अति हस्व ए' का उच्चारण ए श्र ऐं के वीच में पड़ता है, 
से ए'ति; सेतु; मेरो; स्थे, से ट, वेक्ति, त्वे,, ज्वे', ले! । श्रपश्न श 
भी यह ध्वनि विद्यमान थी; हेमचन्द्र ने इस ओर संकेत किया 
४" प्राकृत में भी संयुक्त स्व॒रों के हृस्व रूपों के होने के प्रमाण दिए 
जाते हैं। संभवत: संस्क्ृत में भी इस भकेार के उच्चारण का अभ्रभाव न 
था। यह माना जाता है कि इस प्रकार का उच्चारण साम्‌वेदीय शाखाओं 
में विद्यमान था ।१ 

यही नहीं, गढ़वाल के कुछ भागों में ए ध्वनि या रूप में परिण॒त 
होती मिलती है : चेला>च्याला, केकू >वर्यांकू, देश >द्यादय । उसी प्रकार 
रवाँंह्दी उपबोली में ऐ ओई” या श्र रूप में उच्चारित होती है, जैसे, 
वैरी >वोइ री देत्य>दइत, चैत>चइत | उच्चारख की यह परम्परा 
प्राकृत में भी मिलती है । ए ऐ के लिए श्रइ लिखने का विकल्प तब 
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गढ़वाली की र्‌, ड, ल, छ ध्वनियां परस्पर परिवतंनीय हैं । 
वैसे र और ड़ का विनिमय वहुत ही विरल है । र कालयाकछ(नकाल 
भी जैसे प्राकृत में निम्ब : लिम्ब, गढ़ वाली लिम्बू, लंबर, लोट) हो जाता 
है पर ल का र रूपान्तर संभव नहीं । र>ल के श्रनेक उदाहरण मिलते 
हैं, दरिद्र >दलेद्र, स्मरण >समक्कूण,निष्कर्म >> निखल्म, कंदरिका >कंडाली, 
शरीर>शरील । र और ल का यह विनिमय श्राकस्मिक नहीं है। 
विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्राचीन काल में श्रार्य भाषा की 
तीन पृथक शाखाप्रों में र, ल, छ के पृथक रूप प्रचलित रहे होंगे । वाद 
में एकीकरण से यह शिथिलता आानी स्वाभाविक थी । 

लह, म्ह, रह, नह भ्रादि महाप्रारा ध्वनियां सहसा नवीन नहीं हैं । 
कम से कम परवर्ती अ्रपशञ्न श में ये विद्यमान थीं । 


8५७. गढ़वाली में श्‌ श्रौर स्‌ दोनों घ्वनियां मिलती हैं । प्‌ की 
परिणति या तो ह्ञ, स में हो गई है या उसका उच्चारण ख रह गया 
है ।॥ ष का ख उच्चारण संस्कृत काल में ही हो गया था|” गढ़वाल 
के ब्राह्मण श्राज भी संस्कृत ष का उच्चारण ख रूप में ही करते हैं । 
श श्ौर स गढ़वाल में दोनों ही उच्चारण मिलते हैं किन्तु कुछ भागों 
में लोग केवल शञ को हो बोलते हैं फिर स को ही । रवाई और कुमाऊ 
के सीमावर्ती गढ़वाली क्षेत्र में स भी श् हो जाता है, शेष भाग में लोग 
दा का उच्चारण भी स ही करते हैं । रमोली, उत्तरकाशी अ्रादि क्षेत्रों 
में स ह में परिवर्तित हो जाता है। सिन्धी, राजस्थानी, पछांही, हिन्दी, 


अ्रसमी और पूर्वी वंग का बंगला, मराठी आदि में भी यह प्रवृत्ति 
मिलती है । 


$५८, हू ध्वनि सघोष भ्रौर भ्रघोष दोनों है । श्रघोष ह, विसर्ग 
रूप में संस्कृत में विद्यमान था । संस्क्ृत के विसर्ग युक्त दब्द श्रोकारान्त 
(या उकारान्त) होकर गढ़वाली में श्राए हैं। उनमें श्रो ध्वनि के पश्चात्‌ 


श्े 
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हू, ध्वति अपने पूर्ववर्ती ध्वनि से मिली हुई आज भी स्पष्ट सुनाई देती 
है। कुछ उदाहरण दृष्टव्य हैं: उध्वेः >.उब्बोह , नौनोहे , बाबोद ,गौड़ोह- 
यह ध्वनि राजस्थानी और गुजराती में भी पाई जाती हैं। 


ध्वनि प्रायः सुरक्षित र ती है । रवांल्टी 


शब्द के प्रारम्भ में हैं 
हे रम्भ की महाप्राण ध्वनियां 


में ऐसे उदाहरण अवश्य मिलते जहां प्रा 
प्रत्पप्राण हो जाती हैं, यथा, भूमि > बुई, भाई : वाई । मैहे प्रवृत्ति 
संभवत वैदिक संस्कृत में भी थी। गढ़वाली में पदान्त की महाप्रार 
ध्वनि भ्रत्पप्राण होकर ही रहती है, जैसे, व्यात्र ? वाग, सांक : सींज । 
पर यह नियम केवल सघोष ध्वनियों पर ही अधिक लाए होता है । 
मध्य की महाप्रांरा ध्वनियों में कभी हकार की लोप सा मिलता है। 
; भ्रवस्था में ह अपने पूर्व वर्ण से मिल जीत है, यथा, जहर>जहेर, 
हर>ल्हैर, सहज >स्हैज, वहिर> पैर; दृहिता>धिया । वहां वह 
पने पूव वर्ण में महाप्राएत्व ले आता है किन्‍्तु इससे भी एक भिन्न 
'यति वह होती है, जहाँ हक।र का लोप बरतनी में तो हो जाता है किन्‍्ठु 
च्चारए में उसका अ्रवस्थान सूचित होता है ! ऐसी ध्वनि को 
हॉ० चाटट्ज्या ने श्राइवसित या पुनद्र, त कहां है और उसे [ ' | रूप में 
प्रकट करने की विधि अ्रपनाई हैं।' गढ़वाली में ऐसी ध्वनि के प्रतेक 
उदाहरण हैं: दहन >दन, प्रहर>प र। इसे प्रकार हकार के लोप से 
खर-विन्यास बदल जाता है । 


सत्य यह है वाहरी शाखा की भाषाओं,विशेषत:ः पंजाबी, हिन्दकी 
डी में महाप्रास 


गृबराती, मराठी, बंगला, राजस्थानी, उड़िया और पहँ 
एवं हकार के विभिन्‍्त रूप मिलते हैं । गढ़वाली में अनेक शब्दों पर 
हकार का ४ रु का 

हार का आगम भी हो जाता हैं (देखिए : ६ श्रादि स्वर )। हकार 


की विकृति की दृष्टि से डॉ० चांद्रु्ज्या ने भारतीय श्रार्य भाषाओं को 
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गढवाली की उप बोलियां 
() 


0१८८. भऔनगर श्र उसके श्रास-पास वोली जाने वाली 
गढ़वाली श्रादर्श मानी जाती है। इस क्षेत्र से बाहर गढ़वाली बोली के 
ग्नेकानेक भेद मिलते हैं | प्रियर्सस ने गढ़वाली को आ्राठ उपबोलियों में 
विभकत किया हैं : श्रीनगरी, वधाणी, दसौल्या, मांक कुम्मया, 
नागपुरिया, सलाणी, राठी, विहरयाली ।? वेसे इतने भ्रधिक भेद बहुत 
स्पष्ठ नहीं किन्तु छोटे-मोटे श्रन्तरों को विभाजक माना जाय तो टिहरी 
जिले की बोली (टिहरियाली) को श्रौर कई उपबवोलियों में विभवत 
किया जाना चाहिए था। उसके मुख्य ये भेद ठहरते हैं---टकनौ री-बाड़ाहटी, 
रमोल्या, जौनपुरी, रवांल्टीं, वडियारगड़्डी, टिहरियाछठी (टिहरी नगर 
के श्रास-पास बोली जाने वाली माजित गढ़वाली) | किन्तु हमारी 
दृष्टि में इतने अधिक विभेद करना युक्ति संगत नहीं है। दिहरी जिले 
की गढ़वाली के दो भेद ही प्रयाप्त है: गंगाड़ी और जौनपुरी-रवांल्टी । 
गंगाड़ी और जौनपुरी नाम हमने गंगा श्रौर जमुना (यमुना>>जौन) 
नदियों के श्लाधार पर दिए हैं । वास्तव में पहाड़ो में गंगा भौर 
यमुना के तठों पर भाषा औौर संस्कृति का विकास दो भिन्‍न रूपों में हुआ 
है । सम्मवतः इनके तठों पर बसने वाले लोग भी भिन्‍न-भिन्‍न थे । गंगा 

प्रदेश की भाषा यमुना प्रदेश से काफी भेद प्रकट करती है । जीनपुर और 
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रवांई यमुना क्षेत्र में पड़ते हैं। इस प्रदेश की भाषा पर जौनसारी, 
हिमाचली श्रादि का प्रभाव श्रधिक है । यह प्रभाव यमुना के 
उद्गम पर उतना नहीं जितना ३०-३५ मील आगे चलकर है ॥ इसके 
अतिरिक्त इस प्रदेश की भाषा में संस्कृत शब्दों में ऐसे तद्मव रूप मिलते 
हैं, जिनका प्रयोग श्रन्यत्र नहीं मिलता | उच्चारण में श्र, » हो जाता 
है, ऐ, श्रोइ, स, श और ल ड़ । महाप्राण ध्वनियां प्रारम्भ में भी अ्रल्प- 
प्राण हो जाती है। क्रिया के दो वाले रूप कम प्रयोग में श्रात्ते हैं, जेसे, 
कहां जाता है--स।मान्य गड़्वाली में : कख जांदो; पर रवांल्टी जौनपुरी 
में---कोकी नठ | सहायक क्रिय' छ का प्रयोग भी विरल है । बोलने के 
लहजे में रवांल्टी-जौनपुरी में स्व॒राघात और आरोह-अवरोह का महत्व- 
पूर्णा स्थान है । सम्वन्ध कारक में एर, रा, रं' विभवितयाँ प्रयोग में 
आती हैं । 


8१८९६, टिहरी के रमोली तथा उत्तरकाशी क्षेत्र में स ह में 
परिवर्तित मिलता है। टिहरी के आस-पास भूतकाल में छो सहायक 
क्रिया की अपेक्षा थौ का प्रयोग होता है। उसमें संगीतात्मक स्वराघात 
की प्रवृत्ति भी श्रधिक है । चद्धवदनी के मुसलमान चुरेड़ तो इस 
लहजे में बोलते हैं कि लगता है जैसे गद्य में ही कोई गीत गा रहे हैं । 
भरदार और बडियारगढ़ क्षेत्र की बोली श्रीनगरी के श्रनुरूप है । 


8१६०. गढ़वाल की उपबोलियों के उच्चा रण में प्रयाप्त श्रन्तर 
दिखाई देता है । कुमाऊ और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग [जिन्हें 
दोसांती (<देशांतिक) कहते हैं] एक मिली-जुली भाषा बोलते हैं! 


$१६१. पोड़ी गढ़वाल की उप-बोलियों में ए ध्वनि या हो जाती 
है: देस : दास और ओ वा--घोड़ी : घ्वाड़ी । उसी प्रकार श्र ऐ रूप 
में उच्चारित होता है: गणीक : गैणीक । मध्यग र्‌ प्रायः समीकृत हो 
जाता है : मारला : मान्ना । करला : वल्ला, करण : कनन्‍्नू । सहायक 
क्रिया के रूप में तो का प्रयोग भी मिलता है। किया प्रायः एकारान्त हो 


: १३१: 


जाती है: गन : गने, लड़ीन  लड़ीने | श्र ध्वनि श्रा, ओ,प्र या प्रो 
रूप में मिलती है : धर : घेर, घार, घॉर, घोर; वड़ा : बोडा । यही 
नहीं, सलाणी श्रादि में दीर्घ ध्वनियों की प्रवृत्ति हस्व की ओर मिलती 
है, जसे जमाना : जमनो ।.इसके विपरीत कहीं हृस्व ध्वनियां दीर्घे 
हो जाती हैं : छयो >>छायो, गयो : गाय । टिहरी के श्रौण, बुलौख 
आदि रूप पौड़ी क्षेत्र में आरा, वुलाणु आदि हो जाते हैं । कर्ता का 

परसर्ग न ल रूप में मिलता है ओर कर्म या सम्प्रदाय में खुणी परसर्ग 
ग्राता है जो कभी गरपी भी हो जाता है । सर्वनाम में एकाघ क्षेत्र को 
छोड़कर मी रूए में प्रयुक्त होता है। ये विशेषताएं टिहरी गढ़वाल की 
उपवोद्ियों में नहीं हैं । 


किक 


६१६२. गढ़वाली बोली के इन श्रव्रान्तर भेदों के कारण 
ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों रहे हैं : यातायात की बाघा, दूर्भेध्य 
पर्वत श्रौर नदियों के घेरे में गढ़वाल अनेक छोटे भागों में बंटने को वाध्य 
रहा है । फलत: उनमें भाषा का विकास स्वतन्त्र रूए से हुआ है । इसके 
श्रतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र की बोली में कुछ स्थानीय विशेषताएं ऐसी भी 
मिलती हैं कि यह मानने को जी होता है कि उन क्षेत्रों के वसने याले 

लोग विभिन्‍न जातियों के रूप में श्राए होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि 
गढ़वाल में कई जातियां आाई श्रीर बसीं और गढ़वाली भाषा को उन्होंने 
अपने उच्चारण में ढालने की कोशिश की | इनमें ग्रुर्जर, खश, शक, किरात, 
कोल, भील, नाग श्रादि भुख्य रहे होंगे। और यदि यह माना जाय कि 
मध्यकाल में मी अनेक जातियां राजस्थान आदि से भागकर गढ़वाल 
आभाई (जिसके पुष्ठ प्रमाण नहीं) तो मानना पड़ेगा कि वे भी ब्पनी 
भाषाओं की प्रवृत्तियां लेकर आई होंगी। इस हृष्टि से गढ़वाली और 
राजस्थानी, भीली, गुजराती, मराठी, बंगला झादि तुलनीय हैं । 


६१६३. यहाँ गढ़वाल को उपवोनियों के कुछ उदाहरणा प्रस्तुत 
हैं जो 'लिग्विस्टिक सर्वे भ्रॉव इण्डिया' (जिल्द ६, भाग ४) से अंश 


रूप में उद्धृत किए जा रहे हैं। 

श्रीनगरी : के श्रादमी का ही नौन्याछक छथा ऊमान छोटा 
नौन्याछ न श्रपणा बाबाजी मा बोले : हे वावा जी, विरक्षत मान मेरो जी 
हिस्सा छ में सणी दे देवा | तव ऊन श्रपणी बिरसत बांट देये । 


राठी : क॑ मनख का द्वी लौड़ छाया। ऊमा नान लौड़न बाबू 
गणी वोल कि यार बाबू जो कुछ चीज वस्त मांयन वांटो मो गरों दे । 
तब बेल ऊ' गणी जो कुछ चीज छई वांट देयें । 


बधारी : के श्रादमी का द्वि छिचीड़ी छिया । उन्त सधे नाना 
छिचीड़ी न अपणा बुबा जी म्‌ बोलो कि हे बुबा जी माल श्रसवाब में 
मेरी बाँट मै सरी न्‍्यारो दे दिया । तब बेल प्रसवाव बाँटी दियो ! 


दसौल्या : कई श्रादमी का दुई लड़ीक छया । तन्तु मा काणिसा 
न बोलो है बुबा माल मांगन की जो मेरो वाँटो होव सो मैं देवा | वेका 
बाबू न बाँटो दिन्‍यो | 

नागपुरिया : के बेख का दुई लौड़ा छया ॥ तो मधे लुड़ा 
लौड़ान बुबा ले बोले हे बुबा, जो मेरो वाँटो माल को सो मै दे | 
तव बुबान वे करो वाँटो दे दिने। 


सलाणी : के भणा का दुई नौना छथा। ऊँ मा काणसात 
अपरणा बुबां मा बोल्यो, है बुबा जी, माल ताल मा जु मेरो बाँटो होव 
सो मी दी देवा । तब वैन ऊँ का बीच श्रपणो माल ताल बाँटी दिने। 

टिहरियाली : एक भणा का द्वी नौन्‍्याक्ठ थया । ऊँमान 


कशणसान श्रपणा बुआ मा बोले कि हे बाबाजी, जु विरसत को बॉटो मेरों 
छ मै दी दछा। तब वेन विरसत ऊँ सणी बाँटी दिने | 


ग्रियसेत द्वारा संकलित कुछ उद्धरण मुझे उच्चारण की हृष्टि 
से ठीक तरह से अंकित नहीं प्रतीत होते । उदाहरण के लिए पोड़ी' 
गढ़वाल की कई उपबोलियों में मेरो शब्द म्यरो था म्यारो श्रौर बोले 
ब्वाले रूप में उच्चारित होता है । उच्चारण की दृष्टि से नीचे के 


४ ९३३: 
थे उद्धरण दशनीय हैं ।* 


टिहरी-श्रीनगरी : एक घगत मा हो नामी जोधा छा | एक 
पूरव का कोणा मा अर दोसरो पच्छिम का कोण मा रनन्‍्दो छी | एका 
को नाऊ सुणीफ दोसरा घर जनि श्राग लग जांदीं छुइ । एक का डेरा 
से दोसरा का डेरा जाणा मा वार तरस को वाटो हिटणो पड़दो छो । 

रवांई-जौनपुरी : यफ्क समैयें दू बेग्या वर्विका वीर हाँ । यक्‍क 
प्रव छोड्‌्ड हैवकू पछिम छोड्ड री। यवका झु नीं सुणी, हैवकू जड़ी 
फुक्की जाऊ । यकक्‍का का दार सि हैवक्‍का फा दार जाण मु यवक जुरग 
कु बाद्दू हिटण पड़ो । 

चौंदकोटी-सलाणी : एक बैन मा दुई भारी नामी भेड़ छाया 
एक पूरव मा हैक पच्छिम मा रैन्द छायो । एक को नाऊ सुखो हैक 
फुकेइ जान्द छबो । एक का घार ना हैकका घार जाण मा यारा साल 
को वाद हिटसु पड़दो छायो । 

इसमें भी टिहरी (नगर के श्रासन्‍पास ) फी बोली का रुप नहीं 
श्राया है, जिसमें छ के स्थान पर भूत में थ क्रिया का प्रयोग होता है। 

भाषा के उच्चारण फी नजाकत्त, ल हजे श्रौर शैली की हृ्ठि से 
थे उदाहरण विनोद की सामग्री प्रस्तुत करते हैं :* 

बधाणी : छुण कत्ति हन्यार हंगे। 

सलाणी : मिल च्वाल दाद रे, व्वारी पर कपत्यार (कंप्वाण) 
चढ़ि ग्याया; ठमके वजाति डॉरो ! 

जौनपुरी : को की जां रे मं 'ता। उडिध्रो रे । 

वजारी-क्रीतगरी : नौनों का वावा जी पौ भर वासमती लाई 
छया । श्राज वी पकाए । द्वी फूल त्तौन खाइने, द्वी मेन; घोड़ा नोन्याद्यून 





१ राहुल सांहृत्यापन : हिमालय परिचय (१) गढ़वाल, छ० रेपघ८ 
२ चक़धर बहुगुणा ; गढ़वाली साहित्य की भूमिका; ए० ६६ 


: (१४३४: 
भी खेन | बाकी सारी डेगची बची छ। 


टिहरियाली-बजारी : भ्लो गैल्या, मैं चल्या जेैं र॑ थों। 
निन्‍याल का घुटणा उतार पर खचपनों ये था, पर चलणा मा मजा ऐ. 
रई थो । 


रागसी : खकान खाकड़ी का भाड़ वाला खाफक् का तक 
खाकड़ मारे । (क>ख) । 


रवॉल्टी का बहुगुणा जी ने जो उदाहरण दिया है वह रमोली 
उत्तरकाशी की बोली के लिए ठीक पड़ता है, रवाईं की नहीं । रमोली 
की बोली का एक उदाहरण लीजिए | 


बल हैं लो काका, प्हैले हीदो हीदो जाण, तब हुरु इ हुरु, तब 
हेड़की हड़की । हैं ली न्यादठी, तु नांदी कह नी | (स>>ह) 
6१६४. एक ही शब्द के उच्चारण श्रौर रूप में गढ़वाली की 
विभिन्‍न उपबोलियों में अन्तर के मनोरंजक उदाहरण मिलते हैं + 
यहां काले ठाइप से ऐसे दाब्दों की श्रोर इंगित किया गया है| कोष्ठकों 
में भ्रन्यत्र प्रयुक्त रूप दिए जा रहे हैं । 
, जो जस देने (द्यान, देया) धरती माता । 
» क्या छ॒पाँ (छवा, छा, छन) बुबा जी निन्‍्द सुनिद । 
. दे (दी) देवा (दा) वाबा जी कन्या को दान । 
. रेमासी बवे (कु; को) फूल कविलास ! 
« चौपाती ह्वे भ्याय (गे, गए) नें डाब्ठी पैयाँ जामी । 
. लुकारी ब्वरियोंन चौ नाढ्ठी कूटयन्ने (कूटिन) । 
« भोरलि पंछी ब्वे, वासरा लैने (लेन, लेगिन) | 
« परगट हू जेन (जान, जाया, जायन) पांच पंडऊं । 
« चन्द्रागढ़ मा र॑न्द (रौंद, रंद, रांद) श्रो सूजु सुनार । 
' जा भ्रुलि स्वांरी मन्यारी आयां छी (छन) | 
« ढेवरा लुकदीन (लुकदान, लुकदा, लुकदन) । 
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१२२. में [मो, मत) बीलण (चोन्लू, बोल्ठनू) छो । 
३. मुडक्कि खुरसेगे ब्वे (वोई, वई) मजुरी के के की (कंक, करीक) । 
१४. मैं घोर (घेर, घोर, घार) मो (गयू )। 
२१५. चुम मनखी छें (छा, छयाई, छन), हम पु छो (छवां, छां) । 
१६, तुम जाणा होला (छा, हवाला, ह्व॑ ल्‍या) । 
१७. संरो (संडी, सरी) रात डप्न र (डेर, डोर) लगणी र॑ (राबे)। 
१८. मेरो (म्यारो, म्थरो भें छी झ्ायू । 
१६. उ घर जे रं थान (छा! मैं भी गेल घो, 
२०. वेल (वं-न) गो ते घास देये (दिने)। 
२१. मीन त्यारा ड्यारा नी आर (ओझौरा) । 
२२. ते बोज (च्वाज, व्वज) म्वीं धरदे । 
थ्रागे के परिशिष्ट में हम इन उपचोलियों के साहित्यिक रूपों 
की चयनिका दे रहे हैं । गढ़वाली में साहित्य रचना टिंहरी-श्रीनगरी में 
ही हुई है ॥ इस भाषा का साहित्यिक रूप मिश्नित है । वास्तव में टिहरी 
(नगर) और श्रीनगर की गढ़वरली में कुछेक क्रिया रूपों के भ्रतिरिक्त 
कोई बड़ा भेद नहीं है । 


चथनिका 


(2 


रवांई-जोनपुरी 

(१) छोड़ दे बार! राती को इटणो*, बोइरी३ काटला चोर, 

बाड़ी” जिकुड़ी तेरी जाली, मेरेश्नों लोबी श्रोन्द* श्रोर । 
(२) तेरोअं मेरोश्र" शॉगिय* लोड़्ड़ी श्रोरेर साता, 

पारो वाजिय टोपिन्द बीच पड़ देइन्त» सांपा । 

सांपेरएण- नाई मुडकी पोरू देउले काटी, 

श्राऊ + चाइंथ दीट्ु तताऊ १" चाइंथी दिएरी बाढी ? 

--गढ़वाली लोकगीत 

(३) राति रण खुलि, सिया बिजौंदी लागी, 

पेर गलमुती हार, चूंगे रेका विकार | 

नशी पाणी पणार, देखे शुना को मिगे, 

सिया लागी बडरी बार, सिया श्रजबी नी आई । 

तु जा लखण बाई, क्या लागी बडरी बार, 

की भनी तामे घलूड़ी, की तोड़ी गलमुती हार। 


१ भोर, २ हिटणो, ३ बरी, ४ बाछी, ५ होन्‍्द, ६ संगी, ७ देत्य, 
् सांप का, € में, १० त्‌, ११ बाती । 


१ डॉ० गोविन्द चातक : 'गढ़वाली लोकमीत' से उद्ध त । 


* १३७: 


तबरे की सिया पौंछी झ्राइ राम लाइ बोल, 
'पारिक शुना मिर्गे, एशे जांगिय श्राण !' 
तेरा फूचे घंध, शुना का मिर्य न हुन्द ।' 
'कस वत्ताऊ ले साखी, देखे श्रापडी आंखी । 
जांगि शुना मिर्ग, ताऊख मारवाड़ी पाग, 
मुख श्रांगूड़ी घाधुरी, टोपली लखणार भाग! ॥7 
“सीता हरण 
श्रीनगरी 
भर भर कर्डा वण्यां रंदन वुलेन्द काठी खरोट छला पर भित्र 
हाय रे पापी पराणी ! मरे रांड वल खट्टा विगर । यू को ज्यू बोल्द कि 
छुयां जनि के नखरघाली भ्रर दु दर बांद सरणि चौंधरा मां घोटिह पे जाँदा 
छात कनो छौ ।. . चा घोती कुतरण्या वणी होव श्रर जन्यो पर जुवां 
पड़यां होवन, पर इ सुदृदि ज॑ कंका हात भात्त नि खांदा | गुर्जी को 
सेडो जीवन लोखू का व सता सपरए छ | पांच श्राना का वाना आप जावन 
दों बल दोफराश्रं घमो5 उकाछी का वार्ठों चार-चार, पांच-पांच मल दूर 
जे सकदन ? कब्बि ना, पर फलाणा ग़ुर्जी जांद छुन । जवरि ते फलाणा 
गुर्जो का पुराणों कू जमानू छयो मनखी त र॒या इ पर जु कसि अन्यो- 
प्रपरघाद होर छ त द्वता घे लगौन्द छया ।१ 
““फलाणा गुर्नो 
समे वदलेर्‌ रग्द४ जी बात पर न जाणे किले मज्ि विद्वास 
नी होंदी । जवि-कवि मत्रि_ तत्रि वित्यां दिन्रू की याद श्रौन्द त मत्रि 
सोचदू--समे नी बदल्दों हम भ्रपवी बदली गयां। फेर थी भ्रनास॒त स्पेरी 
श्रांस्यों का साम्णे एक तसवीर ऐफी रिगणा वैठि जांद$ इनीं वत्यून, पर 





१ डां० गोविन्द चातक : गढ़वालो लोक गाथाएं (म.हिनी प्रकाशन, 
रशाजपुर रोड देहरादून) ए० १०७ 
२ श्रबोघ बन्घु बहुगुणा, देवभूमि! १० घगस्त ४५६ से उद्धूत । 


कह 


बिल्मोौण की अछभौणी मा मत्रि अ्पफ्वी श्रछजी जांन्दू ।'* 
“>-मगना प्वीं 
हां, यात दुनिया च भैजी ! श्रटकी चला त लोक धुरथा गशदन, 
मिसोछी चला त सीलो । तुम कन्‍नी भी चला घड़ा को मुख बुजेई सकेन्द 
घण्यासा कू ना । क-क॑ तें त दोष देला ! यख दूदौ धोयू कु छ ? सब्बी 
उन्‍नी छत्त । लंका मा बल जु सबसे छोड वो वावन गज । सबू तें श्रपणी 
ग्रपणी छ पड़ीं । तवा कीं तेरी श्रर भाड़ की मेरी । तेरो ढाकरीं घर 
भ्रान न आन पर मेरी लोणख ड्छीं ऐ जावो | मेरो हँछ लगीं जावो था 
तब वाढ़ी का बल्दू तें बाग ली जावो | हैका की थ्रानांचारी तें कु देखद ? 
दिदा मर चा भुला, बल मेन मिछोछी जरूर खारा ? बल बिराठढ्ीं क्‍या 
जार पूजा को दई ? दुनियां द्वी हातुन बटोबछुण्‌ जाणदीं । बल तुम 
हमारा डेरा श्राला त क्‍या ल्‍्याला अर हम तुमारा डेरा श्रौला त् तुम 
क्या देला । सुण्याले इनी छ दुनिया तुमारी ।* 
--क्‍्या गोरी क्या सॉंबी 
छुम घंघरू बाजला 
ताछुम्‌ ताछुमू ताछुमू, छुमू घंघरू बाजला, 
हरीं भरी देवचूब्ठि, दमौ-ढोल गाजला ! 
चमकदार लाल यूक्ि, डांडयों की च्मद चूह्ठि, 
हरीं उर्थ देव-चछि, दमौं-ढोल बाजला ! 
भेंट पाती लेंकी ढेर, गांदी छत मांगब्ठेर, 
पसुवा करद हेर-फेर, घंटा-घन बाजला ! 
कुणजौ का घणा बोठ, पैकी तरजोट ओ्रोट, 
बाछ दियो घर दिपोट, हाथ न कर काजला |! 
देवतीं की पुण्य थाति, पैंय्यां की भुक्क पाति; 
श्रायों मैं देखि जाति, ध्वज चमर डोलला ! 


१ सगना प्वों : दामोदरप्रसाद थपलियाल 
२ डाँ० गोविन्द चातक : क्‍या गोरी क्या सौंली, छ० १५ 


:१९६: 


कू जा की गुच्छ डाछि, फूली वा वगणा-विराह्ठि; 
पयू ल्‍थी का वोट पाछ्ि, अव उजास खोलला ! 
भरी कंडी झ्लौर कारी, घुमी-फिरी सारी-सारी, 
फूल लेन ये फुलारी, श्वेत, लाल, काजला ! 
दुबला की नथुली नाक, तिलण्या की करि बुलाक, 
कूजा की मुमक काख, र॒प-राशि तोलला ! 
गान ऐन सुघड़ बांद, दिन मा जनी फुली चाँद, 
माया की लेर छांद, साज सजी वाजला ! 
+चक्रघर बहुगुणा 
कृद्धोंर्म 
न कुछ सार मै मा कि वरड़ाट छो मै ! 
हरो छीं कभी कंन काटयों सुखायो, 
लटोल्यो, पटोल्यो, लछचायो, रंद्ायो, 
कि फिर वल्दू वी धोणी मा मैं चढ़ायो, 
पुगड़ियों-पु गडियों फिरायो-शुमायो ! 
वर्ष ते काम पअ्रपणणों चलायो, 
पुराणों होयो टद्ुटिग्यों तब जब्दायों ! 
टुटी भी सड़ी हँल की लाट छा मै ! 


[२] 
कभी खाण पर ही होयों छो अंधेरो, 
लुवयी छी कि बची मुबक देखो नी मेरो, 
मगर कैन मै वस रहरणा नि देयो, 
कि जब भर फंसयो चंद चेन लेयो ! 
फर्यों गोछ छेणो हथोट़ों चलाए, 
सदा पीसी मिन देह अपरशी जलाएं। 


जु सपग्यों फुटयों घटूट को पाठ छो में * 


रु 


प्‌ 


“१ 


४ १४० : 


| हे] 
कभी छो सुखीं मै नदीं का किनारा, 
कि बेटीं वहू श्रौंदीं छे गौंकों सारा! 
सभी भेद की बात श्रपणी लगेकी, 
कि जांदी छई थकक्‍क पूरी विसकी ! 
पर छोड़िकी मैं नदी दूर भागे, 
ने क्वी पास श्रव, जब दुर्भाग्य जागे ! 
दुखी श्रर बाँजो पड़यू' घाट छो मै ! 
[४] 
कभी छाति पर लोग श्रपणी हिटेने, 
सभी ठोकरे औ्रौर काँडा मसिठने ! 
घरू का दुरू, दूर घर का बुलने, 
भुल्याँ व का लोग गला मिलने ! 
गए श्रव जमानो, बुरा दीन ऐशने, 
कि जाशो लोग मै भूलि गेने ! 
कि अ्रव भीड़-कांडों भरी वाट छो मैं ! 
--भगवती चररा हार्मा निर्मोही' 


खुदेड़ नोनी 
बौड़ि-बौड़ि ऐगी ब्वे, देख, पूष मेना ! 
गो की वेटी-ब्वारि ब्वे, मेतु आई गेना । 
मेंतुड़ा बूलालि ब्वें, बोई होलि जॉंकी, 
मेरि जीकूड़ी मा ब्वे, कुयड़ि-सी लौकी । 
मेल्वड़ी बासलि ब्वे, डॉडय' चैत मास5, 
मोध्ठि गेंन डाकि ब्वे, फुलिगे बुरांस5। 
लाल बणी होली ब्वे, काफलू डाढल्ठी, 
लोग खाँदा होला ब्वे लोण राव्ठी-राब्ठी । 


्‌ 


* £४ रे * 


"हालि करो गाडी न्तें; गो की बेटी न्वारी, 
हेरि-मरी होली न्वे, ग्रेऊ जी की सारी । 
भेतु ऐ मै होलि «वे, दीदी पैलि मो की, 
मेरी जीकूड़ी ता «बे कुबड़िनसी लकी । 
स्वामी जौ पेदानी व्वे, परदेश रंने, 
पाथ का दगड़या व्ये, घर श्राई गंने | 
ऊकछू प्यासे द्वेंगी ब्चं विदेस का वातत5, 
वाटो देखीचेसी व्वे, भैन दिन-मास५ | 


ज्वानि उडिये व्वे, वादों हेरी हेसे ! 


चिठी भी भी श्राई, व्वे तव बी तोकी, 
मैरी जिकुट़ी भा पते, कुयड़ी सी लोकी ।१ 
मेरे गढ़वाल 


में कूछ 'यारो ख़वाल ! 
फंसी उच्ची झंडे फेसी तर, तोड़, 
पास्यऊ पास्यड: प्या गदन्यों को दौड़, 
पगास जाराक हू पुगड़ों की तीडी, 
डांसी व काठभों क्ने देसा प्रगाक्त 
गरू मस्छो छन पाह्टे घट्टटी, 
भोर-पोर प गढ़ी, बीच मा छूटी | 


भजनपिह : 'सिहनाद! छुर्देड बेदी गोह । 


* श४२: 


मोर शअगाड़ी डाछी को छँल--- 
पाखा पंद्यारो, पाणी को ताल 
हिसर, कितग्रोड़, काफछ दारी, 
भ्रारू--घिधारू, बेड की स्याणी, 
डांडू को सेन्दुर लाल बुरांस; 
फ्यूलीन भ्रुक्क बणीं मेड़्वाछ 
माकछ की चुगूती मेत श्रोन्‍दी, 
हिलांस कंको रबार लौन्दी; 
खुद लगौन्द बासीक कफ्फू-- 
डाल्यकऊ-डाल्यकक . हर साल 
माब्ठ व चांदू म्येस्थों का गोठ, 
धोछा व बवुल्ला बढछ॑दू की जोंद, 
कैंटलेणी गोडी भंगलेणी वाछी, 
भेरा व बाखरा छन घनन्माल 
कांठयों उड़ोक जब जांद घाम, 
धघृष्ा की होन्‍दी सोनेरी शाम; 
बुरकदी गोड़ी, घर मृ्‌ छ बाहछी, 
भागीक ग्रोन्दी सनववाद्ध 
दिवा जसी जोत, श्राछरी ज्यू दी, 
श्राँस्‍्यों के जेकी ज्वानी छचूदी! 
पति परदेश, धर पर बांद, 
भेजदी चीटी देन्दी सवाल 
पंडों कू मंडाण, देवतों की जात, 
दिन कू धाण अर जागर रात॥ 
कवी भूतू घड़याछों, कवी नाच--- 
नागर्जा, नगेलो, देव घंडयाक् 


थ्‌ कत्यलत 


>“गढ़वाली दाह 


या चम्यारो नाक टी जु धरम भा। जमनो की देखणी है 
भेन्तन । त दि गंयार के पंवार & रंगे । पर  त्वोक था परसट्य' की 


किताब जहयी थ | अर पाणी बी ऐक्ल जज ई किस पंहा कर 
हैः गरम सुलार हें गाया। फोम सझाज वेश धनी | ,> 


२ पहाड़ी! जे) के लेप गहवालो पाहित्य' है पद्धूत्त और सदानर 
! 


बी की: 0-28 


मीटियू ले दी दीख दुनें त्वे घीड़ा भोरी रुप्या । हे छोरी, तू रूणी छई।”? 
->भारो भूल 


टिहरियाली 

के जाति कु बिजण उन्नी होन्दू जन्नी वीं मंगन क्वी-काई वीं 
सरणी सजग्यौणक चरखुर पर लग्यां रंदान ।ई विजाल्दारा वीं का 
लिख्वार होन्दान । लिख्वार श्रपणी भासा सणी सब ति प॑ली हर्चण नी 
देन्दू केव कि उ लिखें मा जनता की गैल रन्‍्दू अर जनता सरी अपरी 
गेल हिटालरण रल्दू । जु लिख्वार इनु नि ५६ू उ जनता सी विगल्यू कर 
रन्‍्दू । पर जनता सरी बी श्रव्ठेख्यू' चेन्दु कि उ बी इना दर्याक्ला लिख्वार 
का फंडें बिटिन कौथगीर न वर । इनान त इनु होन्दू कि लिख्वारून 
लिख्यू श्र लिख्यू' लाख्यू फंडें पड़यो । तव इननी त होण कि वीं जाति 
का साइतत प्रस्न सके त कख, पर वरणनू भी थांगछ मा पड़ जान्दू । 
हम सरी अ्रपणी भासा, अपणा लिख्वारू संणो कखरयोण नी होलू । 

--श्यामचन्द नेगी 
तू राँयू, रास, गाँ का लेख नी थई | रांसू, गाड मू चल ! देख 
द एारिय मा, कनी छ तेरी मुखड़ी। 

त तख दी दं गंगाल्ठ फाछ । ४ माचु गों का सारी पिर्थी का 
फिरड़ी-फारड़ी श्रौन्दान और जरा सी पाणी पेरा मा यू' का खूटा तड़क 
ट्ुुटी जांदन । 

अबारी घास काटणा थी । बजारियों का नौना त बुड़ेन्द-बुडेन्द 
तलइ रन्दान पढ़ण लग्यां ।* 

--श्रघ: पतन 


१ जीतसिह नेगी : भारी भूल” नाटक; ५० १६;१८ 
२ ग्रध पतन : भगवती प्रसाद पांयरो । 


